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समपण ; 


$ भेया | 
| तुम्हारं प्रममय आग्रह और अमूल्य सहायताऋ 
परिणामरूप यह पुस्तक तैयार है, तुम्हारी चीज 
है, इसे और किसके अपंण करूँ ! ट 
८ त्वदीयं बरतु हे श्रात: | तुभ्यमेत्र समपेये ! 
दूरकी जिन मज्ञल-कामनाओंसे प्रेरित द्वोकर | 
* तुमने इतना आग्रह कर इतनी जल्दी इस पुस्तक- $ 
है को तयार करा डाला, मड्गजलमय भगवान्‌ तुम्हारा, , 
# उन मनोकामनाओंको पूर्ण करें, यही अन्तस्तलकी 
 अभिलाषा है। 
अपनी उन शुभ आकांक्षाओंका प्रतिफल नहीं, ( 
ह बल्कि बन्धुवात्सल्यका अकिदश्वन उपहार समझ ' 
कर इस तुच्छ भेटको स्वीकार करना | ।' 


तुम्हारा--- 
विश्रेश् 





# कुलबन्धुओ ! 


दो शब्द 
(१) 


पिछले दिनों दशनञञाख्रके साथ अपना विशेष सम्पर्क रहनेके कारण उस 
विषयकी कुछ विशेष बातोंकी ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ और भारतीय दशेन-शाज्लके 
कुछ विवादग्रस्त प्रश्नोपर आलाचनात्मक शैलीसे कुछ लिखनेकी भावना हृदयमें 
जाग्रत हुई | यह गत जनवरी १९३० की बात है | उस समय गुरुकुछका रजत- 
जयन्ती-मद्दोत्सवका कठिन का्येभार इन्ही दुर्बल कन्धोंपर बहुत अंशमें रखा हुआ 
था, जो कि अप्रैल मासमें मनाया जाना था | यों ही समय मिलना मुश्किल था, 
और उसपर इधर विवद्यार्थियोंकी परीक्षा भी आ रही थी, डबल परिश्रम था| उन 
दिनों तो यह भी पता न चलता था कि, केब--- 

* सुबह होती है, ओर फिर कब शाम होती है 

प्रात:से सायंतकका सारा समय इन्ही कामोंमें व्यतीत द्वो जाता था। फिर भी संकल्प 
था कि कुछ लिखना ही चाहिए, इसलिए रातकों सोते समय जैसे लैस कुछ समय 
निकालकर इस क्रतुका--संकल्पको--पूरा करनेका प्रयास करता था । पुस्तकका 
प्राराम्भिक कुछ भाग उसी समयका लिखा हुआ है । उन्ही दिनों “महात्मा ईसा के 
ग्रकाशनके सम्बन्धमे “चांद कार्यालय से पन्रव्यवहार हो रहा था, उस जयन्तीसे पहले 
अकाशित करनेकी मेरी बडी प्रबल अभिलाषा थी, और अभी उसका लगभग एक 
तिहाई भाग लिखना भी शेष था । मेंन इसे बन्द करके उस समयको “ मद्दात्मा 
ईंसा ' की पूर्तिम ही देना उपयुक्त समझा और ज्यों त्यों करके उसकी समाप्ति 
हुई 3 परन्तु सारा यत्न करके भी वह अभीए अवसरपर प्रकाशित न द्वो सको, 
यद्यांपे उसका छपना माचम प्रारम्भ हो गया था । 

जयन्ती आई और चली गई | उसके बाद मई और जून मास मगुरुकुछके ग्रीष्मा- 
वकाशके दिन थे । लोगोंने इधर उधर जानेकी ठानी, कुछ पहाड गये, कुछ घर 
आर कुछ परिश्रमण-मण्डालियोंमं सम्मिलित हो गये; परन्तु अपने रामको तो इस 
पुस्तकका पूरा कर अगस्ततक छपानेकी घुन थीं, बाहर जानेका सवाल द्वी न था। 
छुश्ष्योंके प्रारम्भ होते ही इसके भी भाग्य चेते। 

पुस्तकका प्रारम्भ होते समय उसका जो सॉचा सोचा गया था बह कुछ और 


ही था, आजका उसका रूप उससे बह्दत भिन्न है। यह परिवर्तन पुस्तकका प्रार- 
म्भिक अंश समाप्त होते द्वोते ही ध्यानमें आ चुका था| इसलिए पर्वनिर्धारित विचा- 


सका 


््‌ 


रोंको छोड़कर इस नवीन रूपमें ही इस पुस्तककी रचना हुई, पहले सोचे विषयोंपर 
फिर किसी समय अधिक व्यवस्थित और अधिक सचिन्त होकर लिखनेका 
विचार करूँगा | 

मई मासमें जब इस कार्यका आरम्भ हुआ, तो सबसे पहले पूर्वलिखित 
भागका टाइप कर तीन प्रातियोँ तख्यार की गई और उनके सहारे प्रकाशकोंसे 
पत्रव्यवह्दार आरम्भ हुआ । एक बार अनुभव कर चुका था, इसलिए इस बार 
मेरी सबसे पहली शर्त समयपर पुस्तक मिल जानेकी थी । मुझे स्वयं आशा 
न थी कि कोई प्रकाशक इतनी जल्दी समयपर पुस्तक देनेका बादा कर सकेगा; 
परन्तु फिर भी यत्न करना अपना काम है, यही सोचकर कुछ लिखता लिखाता 
द्वी रहा । किसीने निराशाजनक उत्तर दिया, किसीने समयकी पाबन्दी न कर 
खकनेकी बात कही, किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ | मेरी मनस्तुध्ि तो 
कट्ठों भी न हो सकी, इसलिए उन सबसे आशा छोडकर मैंने “ प्रेमीजी ' को 
अपने मनोभाव विशद्रूपमें लिखे । प्रेमीजीका उत्तर आशाजनक था । 

सब बातें तय हो गई, समयपर पुस्तक देनेकी बात भी पक्की हो गई, 
८ जुलाईको पुस्तक प्रेसम दे दी गई । आरम्भमें दो एक फार्मके प्रुफ मेरे 
पास भेजनेका यत्न उन्होंने किया; परन्तु यहाँसे डॉकमें आने जानेमें ही ५-६ 
दिन लग जाते, उधर प्रेसबाला भी इसके लिए तैय्यार न था, इसलिए विवश 
होकर प्रूफ देखनेकी व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी पडी । प्रेमीजीने जिस योग्यता 
और तत्परतासे इस कार्यका किया, वह सराहनाके योग्य है। इतना प्रयत्न करने 
पर भी अनेक स्थलोंपर भद्दी अशुद्धियाँ रह गई हैं, इसका दोष प्रेमीजीपर नहीं 
बल्कि मेरे ऊपर है । असली कापीकी अस्पष्टताने सचमुच श्रेमीजीको बडी 
दिक्तमें फैसा दिया । प्रेमीजीन जो कुछ किया आशासे अधिक किया, 
उसपर आदिसे अन्ततक उनके सचे ओर सौम्य व्यवद्वारने मुझे और भी मुग्घ 
कर लिया । मैं प्रेमीजीका हृदयसे कृतज्ञ हेँ । 


६९) श 
लेखकका उत्तरदायित्व ओर कर्तव्य वैसे भी अधिक होता है, फिर मैंने 
अपने लिए जो विषय चुना था उसने तो मेरे उत्तरदायित्वकको कई गुना आधिक 
बढ़ा दिया। मैं उसका भल्ी भांति अनुभव करते हुए भी कद्दों तक निभा सका 
हूँ, इसका निर्णय पाठक और समालोचक ही करेंगे । अपनी ओरसे तो में केवल 
यही कह सकता हूँ कि मेंने उसके लिए भरसक यत्न किया है। 


३ 


हिन्दी संसारम इस प्रकारकी पुस्तकोंके प्रेमियाकी संख्या बहुत गिनी-चुनी 
हू, वह भी तब जब कि पुस्तककी शैली बहुत सरल हो । यदि उसमें जटिलता 
आ गई, तो धोखेसे मोल ले लेनेपर भी पुस्तक केवल आठत्मारीकी अश्राश्वद्धि 
करनेके उपयोगमें ही आती है । इसलिए पुस्तकके विषयकों सरल और प्रति- 
पादन-दैलीको अधिक सुबाध एवं मनोरंजक बनानेका यत्न करना लेंखक-- 
विशेषतः ऐसे विषयके लेखक--का प्रधान कतव्य है। प्रस्तुत पुस्तकके पहले 
रूपको परिवर्तित करनेका यह भी एक प्रधान कारण था । इसी भावनासे प्रेरित 
होकर इस पुस्तकको मैंने वणेनात्मक रूपमे नहीं; किन्तु आलोचनात्मक हूपमें 
लिखा है । ऐसा करनेस विषयकी जटिलता ओर शुष्कता अपेक्षाकृत कुछ कम 
हो गईं है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु मेरा उत्तरदायित्व उस अनुपातसे कई 
गुना अधिक हो गया है, यह भी उतना ही निश्चित हैं | इस पुत्तकम जिन 
महापुरुषांके विचारोंकी आलोचना हुई है, संभव है कि में उनमेंसे किसीके साथ 
अन्याय कर बैठा हू; परन्तु मुझे इतना सम्तोष है कि पुस्तक लिखनेमें आदिसे 
अन्त तक सद्भावनाकों स्थिर रख सका हु । 

पुस्तकके नामस उसके विषयका बहुत कुछ आभास मिल सकता है। उसका 
उद्देश्य दा्शनिक दृष्टिकोणसे प्रपेच--संसार--का परिचय कराना है | विषय-प्रति- 
पादनकी सुगमताको ध्यानमें रखते हुए हमने इसे तीन भागोंम॑ं विभक्त कर 
लिया है । पहले भागमें प्रपंचके अचेतन भाग अ्रकृकतिका, दूसरेमें चेतन- 
आत्मतत्त्व--का ओर तीसरेमें प्रपंचप्रसारक--परमात्मा--का निरूपण हुआ है। 
इन तीनों खण्डोंके शीर्षक क्रमशः “ यह ” “मं ” और “ वह ” रखे गये हैं । 
इस प्रकार साधारणत: यह कहा जा सकता है कि पुस्तकके भीतर त्रित्व- 
वादका विवेचन हुआ है । “ त्रित्ववाद ' से हमारा आशय इंश्वर, जीव और 
प्रकृतिकी सत्तासम्बन्धी विचारोंसे है । जैसा कि प्रथम परिच्छेदके अन्तमें हमने 
लिखा है कि त्रित्ववादका विषय इतना विस्तृत है कि उसके भीतर द्वी वह्तुतः 
सभस्त संसारकी समालेोचना समाप्त हो जाती है | इस दृश््सि इनमें एक एक 
खण्डके भीतर आमित सामान विवेचनाके लिए था । परन्तु हम उतनी गहराईमें 
नहीं गये हैं । कई स्थलापर प्रकाश डालनेकी विशेष इच्छा रहते हुए भी दमन 
उसे छोड दिया है, क्योंकि ऐसा करनेंस विषय तो शायद ओर जादेल हो ही 
जाता, साथ द्वी पुस्तकका कलेवर भी इससे लगभग तिगुना हों जाता ! इस 
आत्मसंयमके कारण स्थछ स्थलपर विशेषज्ञोंकी पुस्तकः:अपूर्णसी प्रतीत होगी, 
परन्तु इस समय उतनी गहराईमें जाना न तो हमारे लिए सम्भव ही था और 
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न हमारा उद्देश्य ही था। हमने तो केवल  प्रपंच ” का परिचय मात्र करानेका 
प्रयास किया है । पुस्तक कई स्थलोंपर धार्मेक आलोचनाके विषय आ पढ़े 
हैं; परन्तु हमने जान बूझ्कर उन्हें बचा देना ही उचित समझा है । फिर भी 
दो एक स्थलोंपर हमें उन्हें छोडकर निकल सकनेका मार्ग ही प्रतीत न हुआ, 
इसलिए विवश होकर उनपर कुछ लिखना पडा है । परन्तु इससे किसीके 
धार्मिक विश्वासोंको आघात पर्चाना या किसीका दिल दुखाना हमारा उद्देश 
नहीं है । यदि हमारे उन रब्दोंसे किसके हृदयकों तानिक भी ठेस पहुँची, या 
किसीको जरा भी मन:क्षोभ हुआ, तो हम इसे अपना दुभ्भाग्य ही समझेंगे । 

एक बात और है । पुस्तकमें जो विचार अंकित द्ुए हैं उनपर मेने भली भाँति 
मनन किया है | फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वही सत्य---अन्तिम सत्य 
--हैं । में एक साधारण मनुष्य हूँ । मनुष्यसे भूल हो सकती है | फिर जिन महा- 
पुरुषोंके विचारोंके आधारपर इस पुस्तकमें कुछ लिखा गया है, वह प्रथम श्रेणीके 
विद्वान्‌ या आदरणीय मद्दापुरुषोरमेंस हैं | संभव है कि मेने उनके हार्दिक भावोंको 
समझनेमें भूल की हो । ऐसी भूलांका सुधार करना ही समालोचक बन्धुआंकों 
कर्तव्य है | में बड़ा कृतज्ञ हूँगा, यदि कोई सहयोगी बन्धु किसी ऐसी भूलकी 
ओर मेरा ध्यान आक्ृष्ट करेंगे । परन्तु इन समालोचक बन्धुओंसे एक बात 
विशेष रूपसे निवेदन कर देना चाहता हे--वह यह कि इस प्रकारकी छोटी 
छोटी बातोंकों लेकर अखबारी दुनियाम “तू तू-में में ' करना शिष्टाचारके विरुद्ध 
ओर लेखक एवं समालोचकके गोरबके प्रातिकूल है । इसालिए साहित्यिक क्षेत्रमें 
खम ठोककर भूल-सुधार करानेकी अपेक्षा याद वह निजी रूपसे पतन्रद्वारा मुझे 
उसकी सूचना देंगे, तो में उनका चिरक्नृतज्ञ हूँंगा और उनके परामशंसे लाभ 
उठानेका पूरा प्रयत्न कहँगा | 

अन्तमं---जिन आदरणीय महापुरुषोके लेखो और बिचारोंसे अपने विचार-नि्माण 
और प्रस्तुत पुस्तकके लिखनेम मुझे सहायता मिली है, उनके प्रति अमित 
श्रद्धाका अनुभव में कर रद्दा हूँ और हृदयकी गहरी तहसे निकले हुए शब्दोंमें 
कृतज्ञता प्रकाशित करता हें । 
विज्नविद्यालय, गुरुकुल-ब्रन्दावन ] 
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हिन्दीकी यह सबसे पहली ओर सबसे अच्छी ग्रन्थमाला 
है । इसमें अब तक विविध विषयोंके ७५ ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंसा की है । स्थायी 
ग्राहकोंकों इसके सब ग्रन्थ पोनी कीमत मिलते हैं । एक 
कार्ड लिखकर सूचीपत्र और स्थायी के नियमावली 
मेगा लीजिए । 


संचालक-- हिन्दी-प्रन्थ- रत्नाकर 
द्वीराबाग, पो० गिरगाँव 
बम्बइ 





भथम खण्ड 


यह ! 


दमारे चारों ओर दिखाई देनेवाला यह जड़-जगत्‌ क्‍या 
है? इसी सम्बन्धर्में प्राच्य एवं पाश्चात्य दाशैनिकोर्क 
विचारोंका संग्रह इस खण्डमें किया गया है। इसी विषयका 
प्रतिपादन करते समय जगतके मूल कारण प्रकृतिके 
स्वरूप और फिर उससे होनेवाली विक्वातिके ऋरमका 
द्ग्दुशिन कराना भी आवश्यक था, इस लिए इन 
विषयोंपर भी आलोचनात्मक दृष्टिसे प्रकाश डालनेका यत्न 
किया गया है । 


इस पुस्तकका उद्देश दाशनिक दृष्टिकोणसे प्रपंच-संसा- 
रका-परिचय कराना है, इसलिए प्रारम्भमें एक परिच्छेद्‌ 
सामान्य रुपसे दशनशासत्रक विषयमें दिया है जिसमें 
दशनकी परिभाषायें, उसका क्षेत्र और समाजपर उसके 
प्रभाव आदिका निरूपण किया गया है । 


प्रपञ्न-पारिचय 


-+++ पर “यह >-- “ण्यई कुड००- ह-२००५०००० 


प्रथम परिच्छेद 
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दाशैनिक प्रक्रिया कमिक मनोविकासका प्राकृतिक परिणाम है । 
जिस प्रकार कविताकी जननी भावना या भावुकता हे, उसी प्रकार 
दरीनकी प्रसविनी प्रतिमा है । कविता हृदयकी सम्पत्ति हे 
तो दर्शन मस्तिष्ककी उपज है । दोनोंका विकास समान 
रूपसे होता है । जिस प्रकार सहृदय कविका भावनापू्ण हृदय, 
जीवनकी उत्थान ओर पतनकी घटनाको देखकर उससे अलग 
नहीं रह सकता, तन्‍्मय-तदाकार हो जाता है, सुख या दुःखकी 
उसी प्रबल्धारामें बह जाता हे, ओर जिस प्रकार मावुकताका आधार 
कविका हृदय ग्रकृति देवीके सोम्य एवं सुन्दर स्वरूपमे प्रतिक्षण होने 
बाड़े परिवतेनोंकों देखकर चहक उठता हे, उसी प्रकार दार्शनिक 


४ प्रपश-परियचय- 

मर्तिष्क भी जीवन ओर प्राकृतिक परिवतेनोंको उपेक्षाकी दृष्टिसे 
नहीं देख सकता । वह स्वाभाविक रूपसे यत्न करता है उन गुत्यि- 
बॉको सुल्झानेका जो इस प्रकारके प्राकृतिक परिवतेन या जीवनके 
सप्त-विषम-दशा-परिणाम उसके सामने पेदा कर देते हैं । इन 
समस्याओंके हल करनेके इस प्रयासका नाम ही दर्शन है | 

वह समसस्‍्याये जिन्हें बड़े बड़े दाशेनिक मश्तिष्कोने हल करनेका 
यत्न किया है बड़ी स्वाभाविक हैं, सरल है, और हैँ नितान्त शान्ततम 
मस्तिष्केम भी उथलू-पुथर मचा देनेवारलीं | संक्षेपम, में क्‍या हूँ ! 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! हम दोनों कहाँसे आये और कहाँ जा 
रहे हैं! यही दर्शनशात्रके जीवनस्वरूप वह आदिम प्रश्न है, जो 
उस सुदूरवर्ती, हाँ उस अनादि कालसे होनेवाले सरलतम मत्तिष्का- 
में भी आलोचनाके लिए स्थान पा चुके हैं. ओर बड़े बड़े दाशनिक 
मस्तिष्कामे भी | इसलिए--- 

« फए6 तप.७॥४०7 ३8 700 006 ए राकफुए_प्र 0' १0 
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(प्रश्न फिलासफीकी सत्ता या उसके अभावका नहीं बल्कि उसके हेय 
और उपादेय स्वरूपका है । संसारका प्रत्येक विचारशील व्यक्ति किसी 
न किसी प्रकारकी फिलासफीसे युक्त अवश्य होता हे । ” अथौत्‌ इस 
विश्वभरम कोई भी विचारशील व्यक्ति इस दाशेनिक विमर्शसे एक- 
दम पृथकू नहीं रह सकता। दर्शनशाश्रके आधारस्वरूप, में क्या हूँ! 
यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! आदि आदिम प्रश्न अबाधित रूपसे 
प्रत्येक विवेकी मध्तिष्कम उठे हैं ओर वह मत्तिष्क स्वतः उनका 


दशोनदास्् १ 


हल खोजनेका यत्न करता हे, इसलिए यह बलपूर्वक कह्ढा 
जा सकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली मस्तिष्क दाशैनिक विमझे- 
से वंचित नहीं रद्द सकता । अथवा- 

“४ (४078068ए00९१ 88 ४ 8, गैधा॥)&7) शांघव 2708 79030- 
800086, 

“--(2070'8! ?09॥805070ए #%. 44. 

* मानवी मस्तिष्कका स्वाभाविक निमोण ही उसे दाशेनिफ 
विमशंके लिए बाधित करता है | ? डाक्टर पाल्सनने इसी भावकों 
कुछ विशदतर रूपमें व्यक्त किया है । उनके अपने शब्द ईं--- 
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'संसारके प्रत्येक जाति और व्याक्ति, या कमसे कम मध्यम श्रणीकि 
समुन्नत व्यक्तियोंकी अपनी फिलासफी अवश्य होती है । यहाँतक कि 
समाजके साधारणतम व्यक्तिकी भी फिलासफी है | वह भी में क्या हूँ 
ओर प्रकृति क्या है? हम दोनों कहाँसे आये और कहाँ जाँयगे ? आदि 
प्रइनौको हल करनेका यत्न करता है । फलतः संसारम रहनेवाढे 
प्रत्येक व्याफेकी अपनी अपनी फिलासफी भी अवश्य होती है । ? 

उपयुक्त उद्धरणोकों देखकर यह परिणाम बड़ी स्पष्टताके साथ 
निकाला जा सकता है कि दरनका विषय या दाशैनिक प्रवृत्ति बड़ी 


६ प्रपश्॑ परिसय- 


सरक और स्वाभाविक वस्तु है, संसारका प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ 
मात्रॉर्म उससे युक्त अवश्य होता है; परन्तु दर्शनशात्रम इतनी सरलता 
और स्वाभाविकतांके रहते हुए भी दाशनिक,-सचे दाशनिकका पद 
पा'सकना बड़ा दुष्कर है, दुरूम है, पुण्येकलभ्य है। सम्मवतः 
इन पंक्तियोंके देखनेवालेकि आपाततः उनमें कुछ विरोध दिखाई दे, 
मगर वह विरोध प्रामाणिक है, उसका परिह्वार किया ही नहीं जा 
सकता । छोकमें मसल मशहूर है कि रोना ओर गाना किसे नहीं 
आता £ परन्तु संसारम कितने हैँ जो वस्तुतः रोना जानते हो ? हाँ, 
कितन है जिन्हें गाना आता है ? रोनेमें एक दर्द होता है और उस 
ददभ एक आनन्द होता हे | दर्दे दिलका यही छुख, यही आनन्द 
करुण रसमें पहुँचकर ' ब्रह्मानन्द-सहादरः ” बन जाता है । 
मानेमें भी एक लोच होता है, एक चुलबुलाहट होती है। यही लोच यही। 
चुलबुंछाहट उस गानेकी जान है। रोनेका वह दर्द और गानेका 
बह लोच दी ते है जो सुननेवालेके दिलको मसोस डालते हैं, 
विबश कर देते है, काबूसे बाहर कर देते हैं । हाँ, संसारके उन तमाम 
रोने" ओर गानेवालमेसे कितंने हैँ, जिनके रोने या गानिमे वह 
दर्द, तरह चुलबुलाइट पाई जाती हो ? बिरले, बहुत विरले । कवियोके 
जगतूमे -भी ते बरसाती, हाँ तुकबन्दी करनेवाले कवि, हजारी- 
लाबोंकी संख्याम पाये जाते हैं, गलियों मारे मारे फिरते हैं, परन्तु 
फिर भी विष्णुपुराणके अनुसार कवित्व मानव-जीवनका सार. ओर 
उसकी अत्यन्त विकसित अवस्था है-- 
नरत्वं दुेभ छोके, विद्या तत्न सुदुलेभा । 
कबित्व दुलेम ततन्न, शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥ 


दष्दो मशारू 9 


नरत्व,-मनुष्यजीवन, विद्या ओर कविता सब एक दूसरेंस 
अधिक दुर्कम हैं; परन्तु उन सबसे अधिक दुर्कम है कविताकी शक्ति, 
भावनापूणं सरस हृदय, चोज भरे भाव और चुभता हुआ पद- 
विन्यास । यह सब चीजे लोकेक नहीं अलोकिक है ओर हैं 'शब्द 
मूतिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः ? विष्णु, साक्षात्‌ भगवानके अंश 
है. । उनका प्राप्त कर सकना सरल नहीं तपःसाध्य है, तभी तो 

एक रहें तप-पुजनके फल, 
ज्यों तुढलसी और सूर गुसाई । 
इन्हीं तपःपुंजनंके फलसे तो 
कविता-कता तीन हैं, तुलसी केशव सूर । 
कविता-खेती इन लुनी, सीछा बिनत मजूर । 

ठीक यही बात, यही नियम ज्योका त्यों दाशोनिक ज्षित्रम भी 
ठागू हो. सकता है। वहाँ भी “ सीछा बिनत मजूर ” तो सेकडड 
क्यो हजारों ओर लाखों हो सकते हैं; परन्तु दर्शान-खेतीके छवन कर 
सकनेवाले संचे दाशनिक गिने चुने ही हो सकते हैं। दाशोनिक 
प्रव्नत्तेिकी सरलता और स्वाभाविकताके रहते हुए भी उसके लिए 
आवश्यक पारदरिनी प्रतिभा, लम्बी पहुँच ओर पहुँची हुईं सूझ हर 
जगह नहीं होती। उस प्रतिभा, उस सूझ, उस पहुँचके भीतर द्वी तो 
दर्शनशात्रका सारा रहस्य अरन्तर्निद्दित है । जिनकी नजर इतनी मैंजी 
हुई है कि जमीनके जुरैमें भी घुस सकती है, जिनकी प्रतिभा सूक्ष्म, 
सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम परमाणुका भी पार कर सकनेमे सधी हुई है और 
जिनकी सूझ-समझ देवी विधानोंकी विकट उलझनोौको सुल्झानेम भी नहीं। 
झिझकती, वही दाशैनिक क्षेत्रम कदम रखनेके अधिकारी दे । जो 
एक साथ आकाशम उड़ ओर भूतलम रोग सकते हैं उनहीको 


८ प्रपश्च-पारिचय- 


आपैकार हे दरीनशात्रका दरवाजा खटखटानेका। उन्हींके लिए 
महात्मा ईसाने कहा है--- 
- खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जायगा ? 
यही अलोकिक प्रतिभा भी तो दावा कर सकती है--- 

वयमिह पदविद्यां तकेमान्वीक्षिकी वा, 
पथि यदि विपथे वा वतेयाम: सः पन्‍्था । 
उद्यति दिशि यस्‍्यां भानुमान्‌ सेव पूवो, 
न हि तरणिरूदीते दिक्पराधीनवृत्तिः । 


दशेनकी परिभाषा 


आज फिलासफी, दशेनशाखने नितान्त शान्ततम मस्तिष्कमे 
उठनेवाढी समस्याओं, पहेलियोंकों जितना दुरबगाह बना दिया 
है, उससे भी कहीं अधिक उलझा हुआ शायद उसका अपना स्वरूप 
है | दर्शनशाख्की अपनी परिभाषा भी आज स्वयं एक दाशेनिक 
पहैली बन बेठी है। प्राचीनतम कालठसे अपने अपने समयके 
प्रसिद्ध दाशेनिकोंने अपने अपने त्रिचारके अनुसार उसकी परिभाषा 
बनानेका यत्न किया है; परन्तु योगके परिणामबादके अनुसार आजकी 
परिभाषा कल एकदम पुरानी पड़ जाती है, उसमे न उतना जोर 
ही रह जाता हे और न उतनी व्यापकता | आजकी बनी परिभाषा 
कल सिकुड जाती है, अव्यापक बन जाती है। उदाहरणके लिए, 
काण्ट अपने समयका प्रमुख दाशेनिक था, उसके " विचारानुसार 
फिलासफीकी परिभाषा हेः--- 


“ एज0807)70फए 8 ४6 88066. धाध्े ठ॥०97 0 
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अनुभूति-विज्ञान या अनुभवाढोचनका नाम ही दशेन हे । 
दरशैनकी यह परिभाषा जिस समय काण्टके मस्तिष्कसे निकली होगी, 
उस समय सम्भव हे कि वह एक सबोगपूर्ण और निर्दोष परिभाषा 
समझी जाती हो; परन्तु आज--आज इस बीसवीं शताब्दिमे तो यह 
परिभाषा एकदम संकीण बन गई है, मानो तापमान घट जानेसे 
छोह-शलाका सिकुड गई हो | वतेमान समयमें तो िए/४४४70]08५ 
अनुभूति-विज्ञानके नामसे एक खतंत्र शात्रका निर्माण हो चुका है 
जो कि स्वयं दशेनशाशत्र नहीं बल्कि दशेनशाश्रका आधारमात्र 
है । एपिस्टमालाजी, अनुभूति-विज्ञानकी आधार-शिलापर फिलासफीका 
विशाल भवन खड़ा हुआ है, इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर भी 
अनुभूति-विज्ञान दर्शनशाख्॒का अपना स्वरूप नहीं है | उन दोनोमे 
भेद है, बहुत भेद है । 

इसी भावकों लेकर की गई फिचूटे 77०7४ की दशेनशाखकी 
परिभाषा---  .]080709 78 888॥6 600५476 ० 800706 | 
]709]९08९. ” का मूल्य भी इससे कुछ अधिक नहीं दे । 

इसी प्रकार संसारके ख्याततम दाशनिक प्लेटो ओर अरिस्टाटिर्की 
परिभाषाएँ भी आज कुछ फीकी और अपूणसी प्रतीत होती हैं । 
प्लेगिके अनुसार--- 


“८ 779]08070ए 78 &६ 3 ;70फ60206 0० 68 69'7%) , 
० 06 888908] 70६पा'8 06 $06 7828. * 


उस अनादि तत्त्व, हाँ, उस अनन्त तत्त ओर पदाधै-प्रकृतिका 
पर्यवेक्षण दशैनशात्रका ध्येय हे । 

दशेनशाक्षकी यह परिभाषा वर्तमान समयकी ऑन्टार्लेजी 
( 07:००४५ ) या मेटाफिजिक्सकी सीमासे बाहर नहीं जाती । 


१० -परियय- 


अरिस्टाटिलकी दशेनशासत्रकी परिभाषा भी कुछ इससे मिलती 
जुलती हुई है । उसके अनुसार-- 

४ 709]0800ए 48 #6 800006 शछग]०7 प्रए९४#६७४९8 6 
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जेसा कि हम ऊपर कह चुकें हैं, अरिस्टाटिलकी यह परिभाषा 
भी दूसरे शब्दों ऑन्टालॉजीकी ही परिभाषा कही जा सकती हे। 
अर्श्टाटिल्कृत दशनकी परिमाषा ओर ऑन्‍न्टालजी (००४००४४ ) 
के अपने स्वरूपमें वस्तुतः: कितना अधिक साम्य है, यह ऑन्टालॉजीके 
ऊपर दिये गये फुटनोटसे बडी स्पष्टताके साथ प्रतीत होता है । 
अपने अवयवार्थ ( 07#08-79ं्६ 39१ 08०5-8८ं९४०० ) के 
द्वारा (776 80०0806 07 06 00007786 ० 90५7४ ) का नाम ही 
अंण्टॉलॉजी है. ओर अरिस्टाटिल्के अनुसार ठीक वहीं भाव दशैन- 
शाखकी परिभाषांमे काम करता नजर आता है । परन्तु वस्तुतः देखा 
जाय तो 0700००४५ भतविद्या ओर दरीनशात्र 00807075 दो 
भिन्न वस्तुएँ हैं । भतविद्या दाशनिक पहेलियौके हल करनेमे महत्त्व 

पृण, अत्यन्त मह्वपूण भाग लेती है इसमें सन्देह नहीं, मगर फिर 
भी उन दोनोंके भीतर “अन्तरं महदन्तरं” है। अरिस्टाटिलने एक अन्य 
स्थानपर दशनशाख्रकी परिभाषा दूसरे शब्दीम की है-- 

#श]08090ए 5 ॥06 8007602 ए फि४& छाप0])|08. 

परन्तु आलाचकीकी दृष्टिमें अरिस्टाटिल के नामके साथ यह 
परिभाषा भी कुछ फत्रती नहीं । परिभाषापठित #78४ फञापंग्रठं छो 98 
शब्द कुछ सन्दिग्ध हे, परन्तु फिर भी सन्दिग्ध अधौमेंसे किसी भी 
अथेके लेनेपर दशेनशास्रकी यह परिभाषा पूरी नहीं उतरती ॥ 
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सावारणतः इस प्रसंगमे पठित ४7780 0ए0०७९४ दाब्दके दो 
अथे हो सकते हैं, परन्तु इन दोनों ही अवस्थाओम परिभाषाकी 
संकीणताका परिहार नजर नहीं आता। यदि इसका आशय ज्ञान 
या अनुभूतिके प्रारम्भिक सिद्धान्तोंसे है, तो उस अवस्थोम दशैन- 
शाशत्र 07000०8५ अनुभूति-विज्ञानका रूप धारण कर छेता है जो 
कि अभीष्ट नहीं । दूसरी अवस्थारम इसका आशय यदि इस विश्व- 
प्रयंचंस परे उसके भीतर कार्य करनेवाले नियमों ओर सिद्धान्ताँसे हे, 
ते द्शनशात्र फिर 29 9#०790००४ की सीमाके भीतर अन्तभूत 
हो जाता है । अथात्‌ अरिस्टाटिठकी इस परिभाषाका पथ दोनों 
ओस्से बन्द है, उसके लिए न इधर रास्ता हे और न उधर | 
अरिस्टाटिलकी यह परिभाषा “ उभयतः पाशरज्जु: ” का एक सुन्दर 
उदाहरण हो रही हे । 


फलतः: आज दशेनशाख्रकी परिभाषा स्वयं एक जटिल 
समस्या बन गई है । उसके भीतर उन गहन और गूढ़तम तच्चौका 
अन्तभीव है जो शायद शब्दशाञत्रकी पहुँचसे परे है | हमारे मैँजे 
हुए मनोभावा, अन्तस्तलकी उज्ज्वल अनुभूतियोंको व्यक्त करनेका- 
दृश्य रूप देनेका-एकमात्र साधन है सरस्वतीाकी साधना, भारती- 
की भावना या शब्दशात्रकी उपासना । परन्तु उस साधना, उस 
भावना ओर उस उपासनांके बाद भी विरले हैं जिन्हे उसकी सिद्धि 
होती है, शब्दशाश्रके ऊपर अधिकार होता हे या हो सकता है । 
अपने मनेभावी, अपनी अनुभूतियोंका व्यक्त करनेको सुन्दर और 
उपयुक्ततम शब्दोके निर्वाचनम कितनी कठिनाई होती हे, इसका 
अनुभव साधारणसे चिन्तनके बाद हरएक आदमी कर सकता है । 


१२ प्रपश्च-परिचय- 


नोसिखे खिलाडी और मैंजे हुए फेकेतके हाथाम जो अन्तर है उसके 
दूर करनेके लिए जिस साधनाकी आवश्यकता होती है उससे 
कहीं अधिक बढ़कर, दृढुतर साधना और निरन्तर अभ्यासकी 
आवश्यकता होती है इन बहते हुए अस्थिर शब्दोपर शासन करंनेके 
लिए । शब्दोके उपयुक्ततम सुन्दर चुनावके भीतर ही संसारका सारा 
सौन्दर्य निहित है। प्रकृतिके सोन्दर्यका, विश्वकी विभूतिका, चिंडियो- 
की चहचहाटका ओर हृदयकी उथरू-पुथठका अनुभव शायद 
किसी न किसी रूपमें हरएक कर सकता है; परन्तु उस अनन्त 
आनन्दकी परिमित शब्दोके भीतर सीमित कर देना, कलेजेकी 
निकालकर कागजपर रख देना अत्यन्त दुष्कर है। उसके लिए 
तो कालिदासकी प्रतिभा, भवभूतिकी तपस्या और शेक्सपियरकी 
भावुकता चाहिए | हमोरे ओर उनके बीचके इस सारे अन्तरका 
रहस्य शब्देके इस अनुकूल निवोचनम ही छिपा है । कालिदास 
ओर भवभूतैके चित्रण संसारकी अलोकिक वस्तुओमेंसे हैं; फिर भी 
यह कोन कह सकता है कि वे अपनी अनुभूतियोकी अविकल रूप- 
में चित्रित कर सके है? यह परिमित ओर सान्‍्त शब्दसमूह उस 
अनन्त या अपरिमेय आनन्द या वैभवकी व्यक्त या सीमित कर 
सकनेमें असमर्थ हे । यह भी एक कारण है जो दर्शनशात्रकी 
परिभाषाकी कठिन ओर दुस्साध्य बना देता है | एक तो दाशैनिक 
स्वरूपकी गहनता और उसपर शब्दशाञ्रकी निष्ठुरता दोलनने 
मिलकर इस कार्यको ओर भी जटिल कर दिया है| इसलिए दरशन- 
शासत्रकी परिभाषा करते समय हमे उपयुक्त शब्दोकी कमीका अनु- 


भव होता है जो इससे सम्बन्ध रखनेवाली सारी भावनाओँको व्यक्त 
कर सके। 
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ऊपर दी हुंई दर्शनशासत्रकी परिभाषाओमेसे जेसा कि हम पहले 
लिख चुके हैं किसीका पूर्ण नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी 
इतना अवश्य है कि वह सब एक सूत्रमे बँधी हुई है-- एक प्रवाहमें 
बह रही हैं । एक समान भाव है जो कि उनमैसे हर एकके भीतर 
काम करता नजर आता है, यही भाव दर्शनशाशत्रकी जान है | यही 
वह मौलिक तत्त्व है, यही वह केन्द्र है जिसके चारा ओर दरैन- 
शाखकी सारी परिभाषायें चक्कर लगा रही हैं। उसीके भीतरसे 
दर्शनशासत्रकी उत्पत्ति और त्रिकास होता है ओर अन्‍्तको उसीके 
भीतर उसका लय हो जाता है । में क्‍या हूँ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
क्या है ? हम दोनों कहँसि आये ओर कहाँ जा रहे हैं ? इन प्रश्नौकी 
उत्पत्तिके साथ ही दाशीनिक प्रक्रियाका प्रारम्म होता है और इन 
प्रश्नोंके उत्तरम ही दर्शनशाख्रका यवनिकापात, समाप्ति, हो जाती है। 
प्रेटों, अरिस्टाटिल या फिच्टेनें अपनी अपनी परिभाषाअर्म चाहे जो 
शब्द रखे हो; परन्तु उनकी परिभाषाओंकी जान-उनके भीतरका 
मौलिक रहस्य-यही मात्र है । पूवे और पश्चिमके नवीन और प्राचीन 
सारे दाशनिक साहित्यका अनुशीलन एकमात्र इसी परिणामपर पहुँ- 
चाता है । इतने हम्बे-चोड़ें, पुराने ओर विस्तृत दाशैनिक सहित्यका 
मुख्य आलोच्य विषय यही भाव रहा है| इन ही ग्रइनौका उत्तर 
खोजनेम है संसारकी सारी प्रतिमा व्यय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता 
है । पूष ओर पश्चिमके सारे दाशेनिक सहित्यम इन प्रइनौकी आले- 
चनाके अतिरिक्त जे। कुछ है वह थोड़ा-बहुत थोड़ा है, और वह भी 
सूरजमुखीकी तरह परमुखापेक्षी इसी भावका मुख देख रहा हे, 
इधीके समर्थनमें उसका निर्माण हुआ है । 
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उपर्युक्त मौडिक समस्याओंके सुलझानेमें ही संसारका सारा सोन्दय 
समाप्त हो जाता है ओर इस दाशैनिक मीमांसासे उसका अपना 
अव्यक्त स्वरूप व्यक्त हो जाता है । प्रकृति सुन्दर हे, बहते हुए 
'झरनेमे सौन्दर्य है, प्रातःकालके उगंते हुए नम्न सूथमे सौन्दय है, ओर 
बाहर गलीकी धूलमे लोटते हुए सरल बालठककी चपल चेष्टाओ्म सोन्दय 
'है। यह सब्र सोन्द्य प्रकृति देवीकी बरकत है। प्रकृतिके राज्यम जे कुछ 
है छुन्दर है, अछुन्दरसे उसे घणा है, मानो वह उसकी सृष्टि ही नहीं 
है | वह तो स्वयं 'सोन्दर्यसारसमुदायनिकेतनं ” हे । उससे असुन्दर 
कैसे पैदा हो सकेगा ? प्रकृति देवीका वह अक्षय सोन्दर्य-मंडार चारो 
ओर बिखरा पड़ा है, हरएक व्यक्तिको उसका उपभोग करनेका 
अबाधित अधिकार ग्राप्त हे, परन्तु असन्तोषी मनुष्य फिर भी उस 
अपरिमित नम्न सोन्दर्यसे सन्तुष्ट न रह सका, उसने अपनी द्शिमि उस 
सुन्दर विश्वको सुन्दरतर बनानेका यत्न किया; परन्तु 

(बिनायक॑ प्रकुबोणो रचयामास वानरम! 

वह तो विधाताकी लीला थी, प्रकृति देवीकी सुन्दर सृष्टि थी, उसका 
पार पा सकना कठिन था। अपने इस सररे प्रयासके बाद मनुष्यने 
जो कुछ बनाया उसपर एक नजर डारछी। इसमें सन्देह नहीं कि 
बह उसकी अपनी कृति थी, इसलिए उसे असन्तोषका अवसर न मिला; 
फिर भी वह सोन्दर्य वास्तविक न था। वह ते धोखा था, दिखावा था ; 
मुलम्मा था, परन्तु इस अज्ञानी मनुष्यने उसे सुन्दर समझा और जी जानसे 
उसपर फिदा हो गया । राजकीय वल्रागारोंके वह चटकीले भड़कीले 
कपड़े ही उसकी दृष्टिमे सुन्दर थे; मगर वह भूल गया जंगलके 
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उस एकान्त स्थलम खिली हुईं छोटी छोटी घासंके उस मेदाबको 
जिसके लिए भहात्मा इसाने कहा था--- 

“इस खुले मेदानमं उस घासको देखो, वह केसे बढ़ते हैं बह न 
मेहनत करते हैं ओर न कातते हैं; लेकिन फिर भी में सच क्रहता 
हूँ कि स्वयं सुलेमान भी अपनी सारी सम्पत्ति ओर वेभव लगाकर 
उनमेसे किसीके बराबर सुन्दर ओर चित्ताकषैक पोशाक न पहिन सका।” 


पाभिध्यू 


प्रकृतिकि उस अनावृत्त सोन्दर्यके ऊपर अपना कृत्रिम, भदूदा 
आवरण चढ़ाकर मनुष्यने उसे सुन्दर समझा, यह उसकी पहली 
भ्रान्ति थी | वह अनन्त अपरिमेय सौन्दय, जो इस भंद्दे आवरणंके 
भीतरसे भी छलका पड़ता था, ग्रकृति देवीकी विभूति थी; मनुष्यका 
उसपर कोई अधिकार न था। वह तो उसका केवल एक दृष्टा मात्र था। 
प्रकृति-नटी इस विश्व-मंचपर अपने थिरकते हुए सोन्दरयकी बिखेरती 
हुईं आई, दो-चार-छः मिनट जबतक रही विविध हाव-भाव और अभि- 
नय करती रही, दर्शककी गेलरीमें बेठे हुए मनुष्यकी केवल उस 
निखेरे हुए सोन्दर्यकी देखनेका अधिकार दिया गया था । वह सोन्दरय 
उसका न था ओर न उसपर दर्शकका कोई अधिकार था । मगर 
वह इस सचाईको भूल गया ओर उसके साथ ममत्व जोड़ बेठा । यह 
उसकी दूसरी भ्रान्ति थी। मनुष्यकी अपनी इन कल्पित विभूतियोके 
आधारपर ही उसकी सारी व्यवस्थाओंका संचालन हो रहा है। 
दाशैनिक विज्ञानका कार्य इस आवरणको हटा देना मात्र हे। दाशनिक- 
मीमांसा, उस आवरणके हटाकर, उस मुलम्भेकी उतारकर ग्रकृतिका 
अनावृत-यथाथे रूप ओर मनुष्यके उसके साथ सम्बन्धका असली 


श्द प्रपंश-परियय - 


रूप व्यक्त कर देती है । बस यहींपर दशैनशाल्रंके प्रारम्भिक 
प्रश्नौका-मैं क्या हूँ? यह इश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है! हमारा क्‍या 
सम्बन्ध है ! ओर हम कहाँसे आये कहाँ जा रहे हैं !-..उत्तर मिल 
जाता है । और उसके साथ ही दाशैनिक अभिनयका यवनिकापात 
भी उसीके परिणाम हो जाता है । 

परन्तु दाशैनिक ग्रक्रियाक्रे इस परिणाम ही विश्व-व्यवहारका 
प्रार्म्म होता है | जहाँपर दाशनिक विमशरीकी समाप्ति होती है वहींसे 
कोकव्यवहारका विकास प्रारम्भ होता है, अथोत्‌ मानव-समाजकी 
उन्नत ओर अवनति एवं उसकी गति-तरिधिका निधीरण आदि सब 
कुछ इन दाशैनिक विमर्शके परिणामोंके ऊपर ही निभर है । दूसरे 
गब्दोमि दशनशाख ही मानव-समाजका नेता या पथप्रदरक है । 

अभी सम्मवतः हमारे इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए कुछ 
पंक्तियांकी ओर आवश्यकता है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि मनुष्यंन अपने हृदयम इस विश्वका 
जो स्वरूप और उसके साथ अपना जो सम्बन्ध एक बार निधोरण 
कर लिया है, उसीके आधारपर उसका सारा व्यवहार नियमित हे | 
विश्वकी अपने हृदयम स्थापित की हुई उसी मूर्ति ओर उसके साथ 
कल्पित किये हुए अपने सम्बन्धके नामपर ही उसका खाना पीना, 
उठना बेठना, देखना भालना, ओर रोना हँसना सब कुछ होता है । 
जब तक उस मूर्तिके स्वरूप या उस कल्पित सम्बन्ध कोई अन्तर 
नहीं. होता, तब तक उसके व्यवहारम भी कोई अन्तर नहीं आता | 
उदाहरणंके लिए, रामके हृदयम देवदत्तकी एक मर्ति रथापित है । 
मूर्ति सुन्दर है, सुडोल हे और रामकी उसपर आस्था है । वह उसे 
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अपना मित्र तथा बडा भाई समझता है और उसी दृष्टिसे उसका 
आदर करता है| यह रामके हृदयम स्थापित देवदत्तकी एक मूर्ति 
ओर उसके साथ अपने एक कल्पित सम्बन्धका परिणाम था। दूसरे 
दिन परिेस्थितियोके प्रभावले रामके हृदयमे प्रीर्तेप्ठित उस मूर्तिके 
स्वरूप और सम्बन्ध परिवतैन हो जाता है | आजसे राम देवदत्तका 
जानी दुश्मन बन गया। उसके हृदयम पहले प्रेम, आस्था और 
आदरके स्थानपर घ॒णा, द्वेष ओर प्रतिहिंसाका राज्य हो जाता है । 
देवदत्तके नामसे उसे चिढ माद्म होती हे। यह उसी कल्पित 
सम्बन्धके परिवतनका प्रभाव है । इसी लिए हमेंने कहा था कि 
विश्वका जो स्वरूप हम समझ छेते हैं ओर उसके साथ जिस प्रकारके 
सम्बन्धकी कल्पना कर लेते हैं, उसीके आधारपर हमारी सारी गति- 
विधि निभर रहती है | ठीक यही व्यवस्था सारे मानव-समाजकी है। 
यह दृश्यमान जगत्‌ क्‍या है ? ओर इसके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध 
हे १ इस मूल सिद्धान्तको समझ लेनेके बाद ही मानव-समाजके हर 
प्रकारेंक नियमों, अवस्थाओं ओर गति-विधियौंका निधीरण होता 
है । दूसरी ओर इन मूल सिद्धान्तोंके स्पष्टीकरणका, इस स्वरूप ओर 
सम्बन्धविषयक प्रश्नोका उत्तर देना दशनशाशत्र॒का अन्तिम ध्येय 
हे | इन प्रश्नेके उत्तरमं ही दशनशाखका यवनिकापात होता हे 
और उनके उत्तरसे ही मानव-समाजकी वास्तविक व्यवस्था प्रारम्भ 
होती है । अथीत्‌ जहाँ दर्शनशात्रका अन्त होता है. वहींसे समाज- 
शात्र या लौकिक व्यवहारका प्रारम्भ होता है। इसी छिए हमेन 
कहा था कि दशेनशात्र मानव-समाजका नेता या पथ्रप्रद्शक हे | 

सम्भव है कि बहुतसे छोगोंकी हमारे इस पघिद्धान्तपर आपत्ति 
हो; परन्तु हमारे विचारमे यह सत्य कोरा सैद्धान्तिक सत्य ही नंहीं 
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बल्कि एक ऐतिहासिक सचाई है। संसारका सारा इतिहास बिना 
किसी मतभेदके एक स्वससे इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहा है । 
भारतीय युद्धके प्रारम्भंम उसके प्रधान पात्र घनुधर अजुनका दरीन 
हमें दो अत्यन्त मित्र रूपा होता है । अजुनकी पहली झाँकीम एक 
कापुरुषका चित्र सामने आता है, उसकी सारी देह कॉप रही है, 
शशेर पसीना पसीना हो रहा है, हा्थेसे धनुष्य खिसका पड़ता हे, 
मानो उनमे जान ही न हो, उसके मुखसे कुछ शब्द भी निकल 
रहे है, मानो वह कह रहा हे--- 
गांडीव स्लंसते हस्तात््वक्चेव परिदद्यते । 
न च शक्तोम्यवस्थातु भ्रमतीव च भे मनः ॥ 
लोग कहते हैं, यह धनुर्धर अर्जुनकी-गांडीवी अजजुनकी-मूर्ति है, 
मगर देखनेवाला तो शायद ही विश्वास कर सके। कृष्णके गीताके 
उपदेशके बाद अजुनकी दूसरा झौँकी दिखाई देती हे । परन्तु इस 
अजैन और पहलेके अजुनमें आकाश-पाताछका अन्तर है । एक 
जमीनपर रंग रहा हे तो दूसरा गगनमें विहार कर रहा है, एक काय- 
रताका अवतार हे तो दूसरा साक्षात्‌ देहधारी वीररसकी मूति है। 
पहले अ्जजुनकी वह दुबेलूता, वह अस्थिरता और वह कायरता न जाने 
कहाँ काफूर हो गई ! उनके स्थानपर बल, वीये ढढ़ता और पौरुषका 
दिव्य दशन हो रहा हे । यह्द दो मृतियाँ है, भिन्न भिन्न हैं, ऐसी 
मित्न जेसे तम ओर आलोक, उषा और मध्याह, कमर और 
कुलिश । परन्तु दोनो मूर्तियाँ हैं एक ही अर्जुनकी । केसा आश्चर्य हे ! 
यह करिस्मा है, कोशल है, उसी दार्शनिक विमर्शका, उसी मौलिक 
सिद्धान्तका । पहंे अजुनके हृदय कौरव-सेनाका एक चित्र था और 
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उसके साथ अजुन अपना एक विशेष सम्बन्ध समझे हुए था। पहले 
अजुनकी सारी भीरुता और दुबछताका श्रेय इसी कल्पित सम्बन्ध 
एवं स्वरूपको है | अजुनकी दूसरी झाँकीके समय श्रीकृष्णके उपदेशसे 
कौरव-सेनाकी उस मोहमयी मूर्ति और स्नेहमयी भावनाका रूष 
परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब अजुनके व्यवहार भी भेद 
था । पहला अजुन एक क्षद्र कापुरुष हे और दूसरा रणराता अर्जुन 
क्षत्रिव्वकी छाज दे । दोनों अज्जुनोंकी सृश्का आधार उसी 
मोलिक सिद्धान्तपर हे जिसका कि उछेख हम पहले कर चुके हैं । 
यह है हमोरे सिद्धान्तके समर्थनमें पहली ऐतिहासिक साक्षी । 


बहुत दिनौकी बात है, भारतीय समाजकी मनोवृत्तिम एक विशेष 
प्रकारका परिवतेन हो रहा था। परिवतेन अत्यन्त घातक था इसमें 
सन्देह नहीं, परन्तु फिर भी भारतीय मनोवुत्ति उस प्रवाह बड़ी 
प्रबलताके साथ बही जा रही थी। किसीसे पूछो-भाई, तुम्हारी शारीरिक 
अवस्था दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, तुम इसकी संरक्षाकी 
विशेष चिन्ता क्यो नहीं करते ? उत्तर सुनकर आश्वय होता था-- 
यह सब जगत तो मिथ्या है, फिर यह देह भी तो मिथ्या है, इस 
भिध्या देहके लिए कोन प्रयास करे ? इसी प्रकारके रिजवे उत्तर 
मिल जाया करते थे, यदि व्यक्ति या समाजका कोई हितैषी शारीरिक 
या सामाजिक त्रुटियोकी ओर ध्यान आकर्षित करता । जगन्मिध्या- 
त्ववाद और ब्रह्मात्मबादके सिद्धान्तोंने सवैसाधारणके ऊपर विल-प्रभाव 
जमा रखा था | अपनी शारीरिक ओर सामाजिक त्रुटियोंकों अनुभव 
करनेका सामथ्ये भारतीय जन-समाजके भीतरसे जाता रहा था, यहाँ 
तक कि उनकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करनेपर भी सुधार या अनुमव 
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करनेके बजाय कहनेवालेको एक अच्छा खासा व्याख्यान जगतकी 
निःसारता ओर उसके मिथ्यात्वके ऊपर सुननेको मिल जाता । अपनी 
कमजोरियोंको अनुभव न कर सकना यही पतनकी चरम श्रेणी है। 
देने: शने: भारतीय समाजकी अवस्था बिगड़ने छगी। वह हृष्ट 
पुष्ट भारतीय नव-युवक भी जगतकी निःसारताका अनुभव करते 
हुए इस निःसार देहकी चिन्तासे भी शून्य हो गये । इस उपेक्षाका 
आवश्यक ओर अनिवाये परिणाम था समाजकी शारीरिक शक्तिका 
हास । उसका दुःखद दृश्य भी भाव घर घर दिखाई देने लछगा। 
शारीरिक शक्तिके हासके साथ ही सामाजिक शक्तिका हास भी 
प्रारम्भ हो गया | भारतकी शारीरिक और सामाजिक अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हो उठी | यह मानव-हृदयके भीतर चित्रित की गई एक 
मूर्ति और उसके साथ नियत किये गये एक सम्बन्धका प्रभाव था। 
इस चित्रका चितेरा और इस सम्बन्धका स्रष्टा था वही दाशैनिक विमरो। 

समयने पलटा खाया । तात्कालिक भारतके उपयुक्ततम चिकित्सक 
महात्मा चाबोकके दाशेनिक विचारोंने ठीौक दूसेरे प्रकारकी विश्वमूर्ति 
भारतीय नवयुवकोंके हृदय-पटलपर आंकत की | उनके 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेदणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । 

की फिलासफीने विश्व-चरित्रका जो चित्रण ओर उसके साथ हमारे 
जिस सम्बन्धकी स्थापना की, उसके कारण जगन्मिथ्यात्ववादके प्रवा- 
हमें बहती हुई भारतीय मनेवृत्ति एकदम परिवर्तित हो गई | यह 
दोनों ही परिस्थितियाँ तात्कालिक दाशनिक विमशेका परिणाम थीं । 
हमारे प्रकृत सिद्धान्तकी समथेन करनेवाढी भारतीय इतिहासकी यह 
दूसरी साक्षी है | 
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सोलहवीं सर्दीकी बात है, योरोपके इतिहासमें एक नवीन अध्याय 
लिखा जा रहा था | इस अध्यायका शीषैक है “धम ओर विज्ञान !? 
वह जमाना धर्म और विज्ञानकी प्रतिद्नन्दिताका था। योरोपीय जन- 
समाजके भीतर धमे, मजहब, बाइब्रिलने विश्वकी एक मूर्ति चित्रित कर 
रखी थी और उसके साथ एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर रखा 
था। विश्वकी उसी मूति और उसी सम्बन्धके आधारपर अबतक योरीपकी 
सामाजिक नीतिका सूत्र संचालन होता था । इसके विपरीत कुछ 
लेगोंके दाशेनिक विमर्शने उस विश्वमूर्ति और विश्व-सम्बन्धको रूपा- 
न्तरित कर दिया, इस लिए उनकी नीति-रीतिमें भी भिन्नता आ जाना 
अनिवार्य था | यह नवीन दल इतिहासमें वैज्ञानिक दलके नामसे 
विख्यात है । तत्कालीन योरोपमें इन दो विभिन्न विश्वमूर्तियोके नाम- 
पर जे भीषण रुधिर-प्रवाह बहा है, उसे देख सुन ओर जानकर 
आज भी रूह कौंप उठती है। उस जूमानेमे धमकी आडंमें वैज्ञा- 
निकोके ऊपर किये गये उन अमानुषीय अत्याचारोंको देखकर तो 
एक बार स्वयं निर्देयता भी लजा उठेगी। इन सबका सिरजनहारा भी 
वही दाशेनिक विमशे था | 


फलतः संसारके इतिहासपर एक सरसरी नजर डालनेके 
बाद भी बड़े जोरदार शब्दों इस सिद्धान्तका समथेन किया 
जा सकता हे कि दाशेनिक त्रिमशे ही वस्तुतः विश्व-समाजका 
विधायक, नेता या पथम्रदराक है | मानव-समाजकी गति-तिधिपर 
उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनानके प्रसिद्ध दाशैनिक 
प्लेटानि अपनी पुस्तक * दी रिपब्लिकन! में लिखा है कि दशनके पूणे 


आधिपत्यम ही समाजका कल्याण है | उसने बड़ी सुन्दरता तथा 
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इृढताके साथ इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि समाज तथा 
मनुष्यका कल्याण तभी हो सकता है जब कि राजनीतिक शक्तियों 
और दर्शनशाखत्रका पूर्ण रूपसे सहयोग हो । 

सम्भव है कि अभी ऐ टोके शब्दोंके साथ उपयुक्त सिद्धान्तका 
सामंजस्य स्पष्ट न हुआ हो, इसके लिए प्लेटोके दशन-शाखकी 
स्फुटतर व्याख्याकी आवश्यकता है | अपने इस दर्शन शब्दकी 
विशद ब्याख्या करनेका प्रयास स्त्रय॑ ऐटोने ही किया है। हम यहाँ उन्हीं 
विचारोका संग्रह संक्षेपमं कर रहे है | दशेनशात्रके वास्तविक स्वरू- 
पकी व्यक्त करनेके लिए ऐेटोने सारे ज्ञानके तीन विभाग किये है-- 
१ ज्ञान, २ विचार, ३ अज्ञान । 

१ सत्य पदाधोकी जानकारी ही ऐ.टोके अनुसार ज्ञान गब्दसे 
निर्टिण की जा सकती है | उसकी दृष्टिम आदर्श, सुन्दर तथा विवेक- 
पक्त विषय ही सत्य है । इसलिए आदश, सुन्दर तथा विवेकयुक्त विष- 
प्रोंकी यथाथोनुभूतिका नाम ही ज्ञान है। 

२ जिन वस्तुओका इद्धियोद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है उनके 
वानको छटो विचार कहता है | अथोत उ्लेटोके अनुसार इस दृश्यमान्‌ 
जगतम हम विचार करते हैं | 

३ ज्ञान और विचारके अभावको ही अज्ञान कहा जा सकता है । 

इन तीनो कोटियोमेंसे प्लेटोके दशेनिक शब्दका प्रयोग केवल 
उसके लिए होता है जो ज्ञानका अध्ययन करता है | इस लिए दृश्य- 
प्रान्‌ जगतसे परे, में क्या हूँ ? इस जगत्‌का असली स्वरूप क्‍या है! 
_म दोनों कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे हैं ? आदि सत्य, सुन्दर, 
भ्रादरी ओर विवेकयुक्त विषयोका अध्ययन ही दर्शनशात्र॒का अन्तिम 


दाशेनिक क्षेत्र र्रे 
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ध्येय है और सच्चे दाशनिक विमर्शके आधिपत्यमें ही संसारका सच्चा 
कल्याण हो सकता है , ऐसा निर्विवाद ओर निश्चित रुपसे कहा जा 
सकता है । 


दाशेनिक क्षेत्र 


वह समस्‍यायें जिनके हल करनेका भार दरोनशाखने अपने 
ऊपर लिया है बडी व्यापक हैं | एक तरहसे यह कहा जा सकता 
हे कि उन्हींके भीतर विश्वकी सारी व्यवस्थाकी आलोचना समाप्त 
हो सकती है । दूसेरे शब्दीम सारे विश्व-प्रपंचकी विशद व्याख्या 
करनेका महान्‌ उत्तरदायित्व दशैनशात्रके सिरपर है। कारछाइलने 
लिखा है कि संसारकी किसी छोटीसे छोटी घटनाका भी विश्लेषण 
यदि प्रारम्भ किया जाय तो उसके भीतर एक, दो, तीन करके 
इतना आवान्तर बाते निकर आवेगी जिनमेसे एक एकके ऊपर उसी 
प्रकारकी स्वतंत्र विवेचनाकी आवश्यकता होगी | एकके भीतर दूसरी 
ओर दूसरीके भीतर तीसरी बात ऐसे ही छिपी दिखाई देगी-- 


ज्यों केराके पातके पात-पातमें पात । 


इतने व्यापक, अपरिमेय, दुबाध ओर जटिल विषयकी विवेचनाका 
यत्न दाशनिकका मस्तिष्क करता है । जिसकी सूझ जहाँतक पहुँच 
सकती है, वहाँ तककी विशद और सुन्दर विवेचना वह करता है । 
परन्तु फिर भी वह विवेचना मानव-मस्तिष्ककी उपज हे ४ कौन कह 
सकता है कि वह स्रथा निदोौष, सत्य और एकान्त विश्वसनीय है ? 
फिर भी संसारके विभिन्न विवेचकोद्वारा प्रस्तुत की गई बिश्वकी इन 
अनेकों व्याख्याओमेंसे कोनसी व्याख्या हमारे माश्तिष्क ओर हृदयको 
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आपधिक सन्‍्तुष्ट कर सकती है, इसी भावनाको लेकर उनके ऊपर एक 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेके लिए यह हमारा ग्रयास है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, इस विश्व मात्रकी व्याख्या 
करनेका भार दशैनशात्रके ऊपर हे | साधारण दृष्टिसे यदि देखा 
जाय तो यह विश्र हमें तीन भागोम विभक्त दिखाई देता है, इस लिए 
सुविधाके विचारसे इस गहन काये और विस्तृत विषयको भी तीन 
अवान्तर भागौम विभक्त किया जा सकता हे । 

१ विश्वका सबसे मोटा स्वरूप हमारे चारो ओरका यह दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ है । हम इसे 'प्रकृति” शब्दसे निर्दिष्ट करेंगे । 

२ विश्वका दूसरा वह सूक्ष्मर भाग है जिसे पाश्चात्य जगत्‌ 
माइण्ड या साल शब्दसे कहता है ओर जो ग्राणियोंके भीतर पाई 
जानेवाढी चेतनाका आधार है | हम पोरस्य दाशीनिकोंके अनुसार 
इस शक्तिके लिए “जीवात्मा” शब्दका प्रयोग करेंगे । 

३ विश्वका तीसरा सूक्ष्मतम भाग इन दोनोंसे परे हे । साधारण 
श्रेणीके व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकेते | इसी लिए 
उसकी सत्ता सबसे अधिक विवादग्रस्त भी है । इस तृतीय शक्तिका 
विश्वनियन्ता या जगत्‌कताके रूपमें अनुमान किया जाता है। 
हम इसके लिए साधारणत: “ इंश्वर ” शब्दका प्रयोग करते हैं । 

इन तान-केवल इन्हीं तीन-विभागोके भीतर निखिल विश्वक्ता 
अन्तभाव हो जाता है । इन्हीं तीनोंकी विवेचनाम दरशनशाद्रके प्रार- 
म्मिक प्रश्नो-मे क्या हूँ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्‍या है ? हम दोने। 
कहाँसे आये ओर कहाँ जा रहे हैं -का उत्तर भी समाप्त हो जाता 
हे ओर उसके साथ ही दर्शनशात्रका काये भी समाप्त हो जाता है । 


दाशनिक क्षेत्र २५ 


परन्तु इनमेस एक एक विषयकी आलाचनामे, एक एक प्रश्नंके उत्त- 
रमे अनेकानेक प्रश्न उठते जात हैं जिनका उत्तर देना दुष्करतर हो 
ज़ाता है । 

साधारणतः इस दा्शयमान्‌ जगत्‌ या प्रकृतिकी आछाचनाका आधार 
मुख्यतः भोतिक विज्ञान और सुष्टि-विज्ञान कहे जा सकते हैं | अत एव 
प्रकृति-निरूपणके इस प्रथम प्रकरणको बाह्य जगतके यथार्थ स्वरूप ओर 
उसकी उत्पत्ति आदिकी आलाचनाकी आवश्यकता है | यह दृश्यमान्‌ 
जगत एक क्रमबद्ध ओर नियमित समष्टि है | उसके प्रत्येक का्यमें 
नियम और व्यवस्थाका अनुभव होता है | इसलिए इस विषयकी 
आलोचनांम मुख्यतः इन ग्रश्नाका उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है 

? क्‍या यह विश्व-चक्र ब्रिना क्रिसी नियामक बन्धनके लतंत्र रूपसे 
स्वयं चल रहा है ? अथवा किसी शक्तिमान्‌ नियन्ताकी शक्ति उसका 
नियंत्रण कर रही है ! 

२ क्‍या इस विश्वका इतिहास है ? अथीत्‌ क्‍या वतैमान विश्व 
विचरण करनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि और स्वयं जड-जगत्‌कों 
वरतेमान स्वरूप किसी नाची अवस्थासे क्रमशः विकसित होते होते प्राप्त 
हुआ है ? यदि हाँ, तो उस त्रिकासका स्ररूप क्‍या है? क्‍या वह 
नितान्त स्वतंत्र रूपसे स्वयं संचलित हो रहा है ! अथवा कोई विचार- 
शील शक्ति किसी विशेष प्रयोजनसे उसका संचालन कर रही है ! 

३ प्रकृतिका अपना यथार्थ स्वरूप क्‍या है ! 

प्रकृति प्रकरणकी आलेचनांम जिन प्रश्नोका उत्तर आवश्यक प्रतीत 
होता दे, उनमैस कुछ यह हैं । इसी प्रकार जीत्रात्माके विषय निम्न 
ग्रश्नीका विवेचन आवश्यक है--- 


रद प्रषश्भ-परिचय- 


जीवात्माका स्वरूप क्‍या है? आत्मा ओर ऐन्द्रिक जगत्‌ अथीत्‌ 
शरीरका सम्बन्ध क्‍या है? कया मनुष्यकी आत्मा प्राणिजगत्‌मे होने- 
वाले ऋमिक विकासका परिणाम है ? मानव-हृदयमें उठनेवाली सादा- 
चारिक भावनाओंका आधार क्या है? मनुष्यका समाजके साथ क्‍या 
सम्बन्ध है ? क्या यही जीवन हमारा आदि ओर अन्त हे ! 

इस विश्वके तृतायांश, इश्वरसम्बन्धी प्िचार विशेषतः उपयुक्त 
दोनों विधयाकी आलेोचनाके ऊपर ही ।नैर्भर है। इस सम्बन्धम उठने- 
वाले प्रश्नोमसे कुछ प्रश्न यह हो सकते हैं---परमात्माका स्वरूप क्या 
है ? उसकी अदृष्ट सत्ताकी कल्पना करनेका प्रयोजन क्‍या है? इस 
प्रकृति ओर जीवात्माके साथ उसका क्‍या सम्बन्ध है? क्‍या जगतका 
सजेन करनेके बाद अब वह उसके संचालन आदिकी ओरसे बिल- 
कुल उदासीन है या अब भी उसहीकी आज्ञासे जड़-जंगम-जग- 
तकी प्रत्येक चेष्टा होता है ? 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन तीन तत्त्वोके निरूपणमें 
वस्तुतः अखिल विश्वका निरूपण समाप्त हो जाता है 
जोर उसके साथ ही दशनशात्रके प्रारम्भिक प्रश्नोका उत्तर भी 
बड़ी सरलताके साथ मिल जाता है | इस लिए हम कह सकते हैं 
कि इस त्रित्ववादका विवेचन विश्वमात्रका विवेचन है, उसीके भीतर 
अखिल विश्वका ओर सारी दाशौनिक प्रक्रियाका आदि ओर अन्त है । 
त्रिबवाद दशैनका आदि है, त्रितव्वाद दशैनका अन्त है | हम 
आगेकी पंक्तियाम इसी त्रितवादकी कुछ आलोचना करनेका प्रयास 
करेगे | 


9 शी ९ 
इसरा पारच्छद 

हमारे चारो ओर दूर तक--अनन्त तक--फेला हुआ एक 
विशाल साम्राज्य है ओर उस विशाल साम्राज्यके साथ अनादि अनन्त 
कालकी घनिष्ठ प्रीति है । यह सारा संसार-चक्र उस सुदूरवर्ती अती- 
तसे चला आ रहा है ओर माक्म नहीं कब तक, कहाँतक, चला 
जायगा । इस विश्वके किसी छोटे, अत्यन्त तुच्छ पदार्थेका भी यदि 
विश्लेषण किया जाय तो उसमें प्रतिक्षण अनन्त नूतनताओका आव्ि- 
भाव होता चछा जायगा और इस समग्र विश्वकी नूतनताओंका तो 
अन्त ही कहाँ हे | केवल अपने आसपासके इस दृहयमान्‌ जगतके 
समझनेके लिए अपनी प्रतिभापर अभिमान करनेवाले मानव-समाजके 
उत्तमसे उत्तम मस्तिष्कीनें शताब्दियाँ छगा दीं, केवड एक एक 
बातके समझनेमें उनकी पीढ़ियाँ व्यय हो गई; परन्तु उसका नूतन- 
ताओँका अन्त न हुआ। फलत:, यह विश्व अनन्त है, उसमे 
अनन्त पदार्थ हैं, ओर सब एक दूसरेसे मित्र हैं | परन्तु इस अनन्त 
ओर अत्यन्त विभिन्न विश्वेक भीतर एक भाव है जो उस सबको एक 
सूत्रम बाँघे हुए हे। यही भाव है जो जगतके अनन्त भेदोम 
अभेदका दर्शन कराता है | संसारके किसी भागमे चले जाओ, 
वह सूत्र, वह भाव, वह नियम हर जगह समान रूपसे काये करते 
दृष्टिगोचर होंगे। इन्हींको हम प्राकृतिक नियम कहते है । वेज्ञानिक 
युगके प्रारम्मसे लेकर आज तकके सारे भोतिक-विज्ञान-वेत्ताओके 


२८ प्रपश्च-परिच्य- 


अन्वेषणोंके आधारपर कहा जा सकता है कि सारे भोतिक ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि समान तक्तोंसे हुई है, और उसके भीतर एक समान ही भीतिक 
नियम प्रर्चारेत हो रहे है। गुरुत्वाकषैण, रासायनिक प्रीति, शक्ति- 
साम्य ओर अन्यान्य सररे प्राकृतिक नियम समग्र विश्रेम समानरूपसे 
ग हैं। इसी प्रकार श्रागि-जगत्‌का सार भी यहीं है कि सारे 
प्राणि-जगत्‌की सृष्टि समान तत्तोसि हुई है ओर एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक समग्र प्राणि-जगत्‌मे एक ही प्रकारके प्राकृतिक विधान 
कारये कर रहे हैं। फलतः आज तकके हर प्रकारके वेज्ञानिक अन्वे- 
पणौका परिणाम यह है कि यद्पि यह ब्रह्माण्ड अनन्त विचित्रताओ- 
का भंडार है फिर भी उस भेदभावनांके भीतर अभेदवादकी एक 
उज्ज्वल रेखा दिखाई देती है । इसे प्राकृतिक नियमका नाम दिया जा 
सकता है । यह नियम नित्य हैं, सनातन हैं, सदासे चले आये हैं 
और सदा चले जाबेंगे। उनका आधार स्वयं प्रकृति है | परन्तु यह 
प्रकृति क्या है ? इस प्रइनका उत्तर सभी दाशनिकोंने अपने अपने 
दृष्टिकोणसे देनेका प्रयास किया है | इनमेंसे सबसे अधिक सुगम 
प्रचलित ओर सम्मवतः प्राचीन भी परमाणुवाद है । 
परमाणुवाद 
पाश्चात्य दाशनिक संसारम परमाणुवादका जन्म ईस्वीसन-पूवे 
४२० में हुआ था। यूनान देश इसकी जन्मभूमि है ओर वहाँके 
प्रसिद्धतम दाशेनिक डिमाक्रिटसके मस्तिष्कसे उसकी सृष्टि हुई हे । 
इस सिद्धान्तके अनुसार जगतका उपादान कारण, प्रकृति भोतिक पर- 
माणु-पुंजाा नाम है । इस परमाणुवादकी स्थापना करते समय 
'पदाथ-बिलिषणका नियम विशेष रूपसे उपयोगम आया है । पदाथे- 


परमाणुवाद २९, 


विछेषणके नियमसे हमारा आशय यह है कि यदि संसारके किसी' 
पदा्थका विछ्ेषण प्रारम्भ किया जाय, तो क्रमश: उसे लघु, लघुतर 
भागा विभक्त करते हुए हम एक ऐसी अवस्थापर पहुँचेगे कि 
जिसके आंगे उस पदा्थेका विभाग कर सकना असम्भव हो जायगा | 
दृश्यमान पदार्थके इस अन्तिम, छूघुतम भागकी वैज्ञानिक भाषा 
मालीक्यूल ]४०॥९८ए०8 कहते हैं। इस अवस्था तक पदार्थका 
अपना स्वरूप स्थिर रहता है । परन्तु इसके आगे विजेषण-पर्थम 
एक पग भी ओर बढे, तो उसके साथ ही पदा्थेका अपना स्वरूप 
क्षीण हो जाता है. और उसके स्थानपर दो भिन्न भिन्न तक्तोके 
परमाणु रह जाते है जिनके सम्मिश्रणसे उस पदाथेके अणु या 
मालीक्यूलकी रचना हुई थी | उदाहरणंके लिए, यदि इसी विश्लेषण 
नीतिका आश्रय लेकर जलका विश्लेषण किया जाय, तो उसके लघुतम 
रूपमें जलके मालीक्यूल या जलके अणुओंकी उपलब्धि होगी, 
परन्तु यदि वि्लेषण-पथम एक कदम ओर उठाया जाय, तो जलके 
माठीक्यठ्सका भी विश्लेषण होकर दो भिन्न तत्त्वोके तीन परमाणु 
अप रह जाबेंगे, जिनमेंसे दो परमाणु हाइड्रोजनंके होंगे ओर एक 
परमाणु आक्सीजनका । हाइड्रोजन और आक्सीजनके भिन्नजातीय 
तीन परमाणुओंका इस नियत अनुपातसे सम्मिश्रण द्ोनेषर जलकी. 
उत्पत्ति होती है । विष्लेषणात्मक परीक्षणके इस अन्तिम परिणामके 
रूपमे उपलब्ध होनेवाले द्रव्यको ही परमाणु शब्दसे निर्दिष्ट किया. 
जाता है। यह परमाणु-बिस्लेषणकी चरम सीमा है, उसके आगे 
बेड्लेषण हो सकना सर्वथा असम्मव है । भौतिक तत्त्वॉके यही पर- 
मांणु इस समग्र बिश्वके उपादान कारण हैं। पाश्चात्य वेज्ञानिकोके. 
अनुसार यह परमाणु ८० प्रकारके होते हैं 


३० प्रपश्च-परिचय हा 


भारतीय दार्शनिक सहित्यमे इस परमाणुवादके जन्मदाता वेशे- 
परिक दशनके आचार्य महर्षि कणाद हैं | वेशेषिक दशनके प्रमाणभूत 
भाष्यकार श्रीप्रशस्तपादाचायेने इस परमाणुवादका खरूप बड़े सरल 
और सुन्दर रूपमें स्थापित किया है। उनके शब्द इस प्रकार हैं--- 

इद्देदानीं चतुर्णां मद्दाभूतानां सष्टिसंहारविधिरुच्यते । ब्राह्मण 
मानेन व्षशतान्ते वतंमानस्य त्रह्मणो अपवगेकाले संसारखिन्नानां 
सर्वप्राणिनां निशि विश्रामार्थ सकलभुवनपते महेश्वरस्य संजिद्दीषोस- 
मकालूं शरीरेन्द्रियमहाभूतोपनिबन्धकानां सवोत्मगतानां अद्ृष्टानां 
वुत्तिनिरोधे सति महेश्वरेच्छात्माणुसंयोगजकमभ्यः शरीरेन्द्रियकार- 
णाणुविभागेभ्य: तत्‌ संयोगनिवृत्तों तेषां आपरमाण्वन्तो विनाशः । 
तथा. प्रथ्व्युदुकज्वलनपवनानामपि महद्दाभूतानां अनेनेव क्रमेण 
उत्तरस्मिन्‌ सति पूवेस्य पूबस्थ नाश:, ततः प्रविभक्ता: परमाणवों 
अनतिष्ठन्ते । 

श्रीप्रशस्तपादाचायेके विचारसे सुष्टिके प्रारम्भमें महेश्वर सम्पूणे 
जगतूके पितामह ब्रह्माका उत्पन्नकर संसार-संचालनका सारा भार 
उसको सौंप देते है । इन त्रह्माकी आयु ब्राह्म परिणामसे सो वरषेकी 
होती है । सो वे समाप्त हो जानेपर ब्रह्माका अपवगे-काल आ जाता 
है और उसके साथ ही सृष्टिकी आयु भी समाप्त हो जाती है । इस समय 
तक निरन्तर संस्करण-चक्रमे पड़े जीव भी बहुत खिन्न हो उठते हैं, 
इस लिए उनको विश्रामके लिए अवसर देनेकी आवश्यकता भी प्रतीत 
होने लगती दे | इन सब कारणोंके एकत्र हो जानेसे इस अवसरपर 
महेश्वरके हृदयम संसार-संहारकी इच्छा उत्पन्न होती है | उस संहा- 
रेच्छाके उत्पन्न होनेके साथ ही संसारी जीवोके धमोधमकी फलप्रदा- 
नकी शाफ़ति भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण संसारकी अगली 
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वृद्धि बिलकुल रुक जाती है | इधर अब्र तकके वर्तमान विश्वर्म महे- 
श्वरकी संहारेच्छा, जीवाम्मा और अणुओंके संयेगविशेषसे उत्पन्न 
क्रियाके द्वारा, शरीर एवं इदिय आदिके कारणरूप अणुओमे परस्पर 
विभाग प्रारम्भ हो जाता है, जिसके परिणाम इस संयुक्त विश्वके 
पूरे संयोगका नाश हो जाता है। इस प्रकार क्रमिक विभाग होते होते 
अन्तम “ प्रविभक्ता: परमाणवों अबतिष्ठन्ते “>एकदम अछढूग अलग 
परमाणु ही परमाणु रह जाते हैं। 


इस ग्रकार भारतवर्षके दाशानैक साहित्यमं परमाणुवादकी उत्पत्ति 
हुईं । यद्यपि सुदूर पूषे ओर पश्चिममें स्वतंत्र रूपमे परमाणुवादकी 
सृष्टि हुई है, परन्तु उनमें कितना साम्य है! साधारण तौरसे पूर्व 
और पश्चिमंके इस परमाणुवादम को अन्तर प्रतीत नहीं होता । ऐसा 
मालूम होता है कि मानो एक ही दिमागूसे दो विभिन्न स्थरोपर 
उसकी अभिव्यक्ति हुई हो | परन्तु इतनी अधिक समानताके रहते 
हुए भी उन दोनोमे एक बहुत बड़ी विषमता है। पश्चिमका परमाणुवाद 
पनम ही समाप्त हो जाता है, उसे प्रकृति-निर्माणमें किसी और सहा- 
यताकी अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी उसमे एक बहुत बडी कमी है । पर- 
माणुआम आदिम क्रियाक्रा विकास केसे हुआ, इसका उपपादन उसेने 
नहीं किया । परमाणु जड़ पदार्थोके अवयव हैं, उनमें सबेथा निरपेक्ष 
स्वत: क्रियाकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, फिर आदि क्रियाका विकास 
कैसे हुआ, इसका कोई समुचित उत्तर देनेंका सफल प्रयास 
परमाणवादने नहीं किया | इसी कारण हम देखते हैँ कि पाश्चात्य 
परमाणवाद शीघ्र ही शिथिलू पड गया है ओर उसके स्थानपर शाक्ति- 
बादका अभिषेक किया गया है । 


२ प्रपश्च-परिचय - 


शक्तिवाद 

इस शक्तिवाद सिद्धान्तके अनुसार ग्रकृतिका सार शक्ति 24०७/४५ 
0 0706 हे | परमाणुवादके अनुसार परमाणु वह परम सीमा थी, 
जिसके आगे किसी प्रकारका विभाग असम्मव था । परन्तु शक्तिवाद 
इसेस एक कदम ओर आगे बढ़ गया है | इस सिद्धान्त वह परमाणु 
अनेक शक्तियोके केन्द्र है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा सूये 
इस सोर-मंडरूका । जिस प्रकार अनेक ग्रह, उपग्रह सूरयके चारो 
ओर चक्कर लगा रहे है, उसी प्रकार परमाणु अनेक शक्तियोका केन्द्र 
है। अथीत इस सिद्धान्तमे प्रकृति शक्तिसे मिन्न कोई वस्तु नहीं, ओर 
न जैसा कि साधारणतः समझा जाता है, शक्ति परमाणुऔंका कोई 
धर्म है। बल्कि परमाणु और प्रकृति स्वयं शक्तिरूप हैं। उस शक्ति- 
प्रत्न०'2ए ०" 7070० से भिन्न कोई अतिरिक्त वस्तु जगत नहीं है । 

द्रव्य-नियम 

अरनेस्ट हैकलने इस विद्व-व्याख्या करनेके लिए दूसरे नियमकी 
रचना की है, जिसका नाम उसने .&छ़ ० 8५05:8706 रखा है | 
हेकलके उसी नियमको हम द्रव्य-नियम शब्दसे निर्दिष्ट कर रहे है 
हेकलका यह द्रव्य-नियम वस्तुतः कोई नया नियम या उसका 
अपना आविष्कार नहीं है, बल्कि उसकी रचना पुराने दो नियमेके 
सम्मिश्रण कर देनेसे हुई है । इनमेंसे पहिला नियम रासायनिक 
विज्ञानका द्रव्याक्षरस्व-बादका है ओर दूसरा भोतिक विज्ञानका शक्ति- 
साम्यका सिद्धान्त 

इनमेसे द्रव्याक्षरववादका स्थापन सन्‌ १७८९ में 7,8ए0ंशंश' 
नामक ग्रपिद्ध वेज्ञानिकनें किया था | संक्षेपम इस सिद्धान्तका आशय 


दृष्य-नियम छे 
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यह हे कि इस अनन्त विश्व व्यापक प्रकृति या द्रव्यका परिमाण 
सदा समान रहता हे, उसमे कभी न्यूनाधिक्य नहीं होता | न किसी 
बतेमान द्रव्यका सवेथा नाश होता हे ओर न किसी सवैथा नूतन 
द्रब्यकी उत्पत्ति ह्वोती है | साधारण इश्सि जिसे हम द्र॒व्यका नाश 
हो जाना समझते हैं वह उसका रूपान्तरम परिणाम मात्र हे । उदा- 
हरणके लिए, कोयछा जलकर राख हो जाता है, हम साधारणतः 
उसे नाश हो गया कहते हैं; परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं छुआ, 
बल्कि वायुमण्डलके ओषजन अशंके साथ मिलकर कारबोनिक 
एप्तिड गेसके रूपमें परिवर्तित होता है | इसी प्रकार शकर या नमक- 
की यदि पानीमे घोल दिया जाय, तो वह उनका भी नाश नहीं 
बल्कि ठोससे द्रव रूषम परिणति मात्र समझनी चाहिए । इसी प्रकार 
जहाँँ। कहीं किसी नवीन वस्तुकों उत्पन्न होते देखते हैं, तो वह भी 
वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तुका रूपान्तर मात्र है । उस स्थलूपर भी 
किसी नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती | वषोकी धारा आकारर्मे 
मेघरूपमें विचरण करनेवाली वाष्पका रूपान्तर मात्र हे । घर्स्म 
अव्यवाध्यित रूपसे पड़ी रहनेवाली कडाही आदि लछोहेकी वस्तुआं्म 
प्रायः जंग हूग जाता है, यह क्या है ? यहाँ भी जंग नामक किसी नूतन 
द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं हुई हे, अपि तु धातुकी ऊपरी सतह जल और 
वायुमण्डलके ओषजनके संयोगसे लोहेके ऑक्सी-हेड़ेट 0:४-०9०७६७ 
के रूपमे परिणत हो गई है । इसीको हम जंग कहते हैं । आज 
द्रव्याक्षरत्ववादका यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका एक अत्यन्त 
महत्त्वपू्णे सिद्धान्त समझा जाता हे ओर तुलायंत्रढ्मरा कसी भी 
समय उसकी सत्यताकी परीक्षा की जा सकती है । 


प्र० ३ 





३७ प्रपशञ्च-परिचय- 
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लगभग इसी प्रकार और इसी शैलीपर शक्ति-साम्यके सिद्धान्तकी 
व्याख्या भी की जा सकती है। संसारके संचालनम काये करनेवाढी 
शक्ति, इनर्जी, या फोसका परिणाम सदा सम रहता हे। उसमें 
किसी प्रकारका न्यूनाधिक्य नहीं होता । हाँ, परिणामवादका सिद्धान्त 
उसमें भी काम करता है, अथीत्‌ एक प्रकारकी शाक्ति दूसरे प्रकारकी 
शक्तिके रूपम परिणत अवश्य हो जाती है। उदाहरणके लिए, रेलका 
एंजिन जिस समय प्रशान्त रूपमे चलनेकी तेयारीम स्टेशनपर खड़ा 
है, उस समय भी उसके भीतर शक्ति काम कर रही हे, परन्तु इस समय 
यह शाक्ति अन्तर्निह्दित गुप्त या अनभिव्यक्त है, इसको विज्ञानके शब्दमें 
70०४४ 77०४9 पोटेन्दियछ इनर्जी कहते हैं | फिर जिस समय 
वही एंजिन रेलकी पटरीपर अग्रतिहत गतिसे दोड़ लगाने छगता है, 
उस समय उसकी वही गुप्त अन्तर्निहित पोटेन्शियल इनर्जी दिं०४० 
07०४५ किनेटिक इनर्जी के रूपमें परिणत हो जाती है। इस प्रकारके 
अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे शक्ति-विवतवादका 
सिद्धान्त भरी भाँति परिपुष्ट होता हे । द्र॒व्याक्षरववादकी भाँति ही 
आज शक्ति-साम्यका सिद्धान्त भोतिक विज्ञानम आदर पा रहा है। 

न केवल बहुपक्षकी दश्टिसे बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिसि भी यह सिद्धान्त 
मदत्त्पूणे है । सन्‌ १८३७ में सबसे पहले 3077 बॉनके प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक 7४००7०४ १४०७७ फ्रीडरिख मोहरके मस्तिष्क इस 
सिद्धान्तकी कल्पनाने जन्म लिया था, परन्तु फिर भी दुभोग्यवश उसके 
आविष्कारका श्रेय उसको प्राप्त न हो सका। अनेक व इस सिद्धान्तके 
परिषोषक विविध परीक्षणाम बिताकर जबतक निश्चित सिद्धान्तके रूपमे 
वह इसकी घोषणा केरे, उसके पहले ही ४०००५ (७४० शबटे मेयर- 
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ने अपनी ओरसे उसे अन्तिम रूपमे विधोषित कर दिया। इस प्रकार 
इस सिद्धान्तके आविष्कारका सेहरा राबटे मेयरक सिर ही रहा। यह 
सन्‌ १८४२ की बात है । जिस प्रकार उपर्युक्त दोनों वैज्ञानिकोंके मश्ति- 
व्कम नितान्त निरपेक्ष रूपसे इस सिद्धान्तका आभास हुआ था, उसी प्रकार 
छगभग उसी समय िंशणाभा 07 प9॥५ हमेन हेलम हाल्ट्ज 
नामक एक तीसरा वैज्ञानिक भी बिलकुल स्वतंत्र रूपसे उसी परिणामपर 
पहुँच चुका था। एक समयमे तीन विभिन्न वेज्ञानिक मस्तिष्कोकी 
बिलकुल स्वतंत्र, नितान्त निरपेक्ष खोजने जिस एक ही सिद्धान्तका 
आविष्कार किया है, उसकी सत्यताम किसको सनन्‍्देह हो सकता है ! 
फिर आज तो न जाने कितने परीक्षणोद्वागा उसकी परीक्षा हो 
चुकी है । 

द्रव्याक्षरत्ववाद ओर शक्ति-साम्यंके इन दोनों सिद्धान्तोंकी मिला- 
कर ही हेकलने अपने द्रव्य-नेयमकी रचना की है | उसके विचा- 
रानुसार इसी द्रव्य-नियमद्वारा स्वतेत्र रूपमे विश्वका विकास और 
विलय होता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त चेतन-सत्ताकी आव- 
ज्यकता नहीं । 

द्रव्याक्षरत्व और शक्ति-साम्यके इन दोनो नियमेके निष्पादनमे 
जिस मीतिका आश्रय लिया गया है, लगभग उसी प्रकारसे भारतीय 
सहित्यम सांख्यके सत्कायवादकी जन्म मिला है । जिस प्रकार पाश्चात्य॑ 
संसारम भोतिक ओर रासायनिक विज्ञानवेत्ता किसी शक्ति या द्रव्यका 
क्षय या नवीन द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं मानते, इसी प्रकार सांख्या- 
चायोके यहाँ भी 

नासतो विद्यते भावों नाभावों बिद्यते सतः। 


८ प्रपश्च-परिचय- 


बज्छ 2७ + ८७८ 2 # कट हि हि 


पहलेंसे ही आकाद-पुष्पकी नई नितान्‍न्त असत्‌ किसी पदाथेकी 
उत्पत्ति नहीं होती और न किसी वर्तमान पदार्थका सेथा नाश ही 
हीता है | जो तत््त आज विश्व-संचालनका कार्य कर रहे हैं वह 
खुदूर अतीतम भी उसी परिमाणमें उपस्थित थे ओर अनन्त भविष्य 
भी इसी प्रकार स्थित रहेगे। यह विषधिध विश्व उनके भीतर प्रतिक्षण 
होनेवाले परिबतेन या परिणामसे विकसित या विलीन होता है । 
पश्चात्य वेज्ञानिकोके द्रव्याक्षरत्व ओर शाक्ति-साम्यके स्थापनकी भौँंति ही 
सांख्याचायोकी अपने इस सत्कायेबादके स्थापनम अपरिमित शक्तिका 
उपयोग करना पडा है। बल्कि किसी अंराम हम निश्चित भावस यह 
कह सकते है कि सांख्याचायौका काये अपेक्षाकृत कहीं अधिक कठिन 
था । पाश्चात्य वैज्ञानिकोंको उनके तुलायंत्रने बहुत सहायता दी हे । 
सांख्याचायेने भी “ गुरुत्वान्तरकायोग्रहणात्‌”क शब्दाम उस तुलायंत्रका 
आश्रय लिया अवश्य है, परंतु फिर भी उनका सवेस्व उसीपर 
अवलम्बित नहीं हे | वह उनकी अनेक युक्तियोमेंसे केवल एक छोटी 
युक्ति है | इसके अतिरिक्त उसंस भी कहीं अधिक मजबूत अन्य 
अनेक साधनोंका उपयोग कर उन्हींन सत्कायेवादके विशाल भवनका 
निमोण किया हे, अब वह भवन ग्रतिपक्षियोंके प्रबलतम अक्षिपो 
और आलेचनाआओंको हँसते हँसते उपेक्षाके साथ देखता है । जेसे वह 
उल्लका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। श्रीईश्वरकृष्णने अपनी सांख्य- 
कारिकाम ओर उसंस भी अधिक सुन्दरताके साथ श्री वाचस्पति 
मिश्रने अपनी सांख्यतत्तकोमुदीम इस सत्कायेवादका उपपादन 
किया है । 


स्ण्का द्द्‌ 
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गुणवाद 
इनके अतिरिक्त दाशनिक जगतमे प्रकृतिका एक और स्वरूप 
उपलब्ध होता हे जिसकी उत्पत्ति केवल पूवरर्म हुई हे, ओर वह हे 
सांख्याचायोौका गुणवाद । सांख्याचायोंके इस गुणवादके अनुसार सच्त, 
रज और तम नामक तीन गुणोंकी समश्िका नाम प्रकृति है। इस 
स्थलपर प्रयुक्त हुआ गुण शब्द बहुधा भ्रामक हो जाता है, क्योकि 
यहाँ वह अपने साधारण अथमें नहीं अपि तु विशेष अभम प्रयुक्त 
हुआ है । छोकिक भाषामें किसी द्रव्यके भीतर पाये जानेवांडे किद्धी 
विशेष धर्मके लिए गुण शब्दका प्रयोग होता है | महर्षि कणादने भी 
गुणका लक्षण करते हुए उसे द्रव्याश्रयी धरम ही बतलाया है, परन्तु 
पांस्येक गुणवादका गुण शब्द उससे भिन्न है। सत्त, रज और तमर 
किसी पदाथके धम नहीं, होँ। किसी रूपमे उनके शक्ति कद्दा जा 
प्कला हे । जिस प्रकार उपरिल्षिक्षित शक्तिवादके सिद्धान्तम पस्माफु 
अनेक शक्तियौका केन्द्र माना जाता हे परन्तु वह कोई ऐसी वस्तु 
नहीं, जो शक्तिसे भिन्न हो या जिसे शक्तिका आधार कहा जा सके, 
इसी प्रकार प्रकृति सत्त, रज ओर तमकी समष्टिका नाम ह्वे। 
उनसे भिन्न वह कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे उन गुणोका आश्रय कहा 
ज्ञा सके | यहाँ गुण शब्द गोण वृत्तिते अपने अर्थका बोधन 
करता हे। पा 
प्रकृतिरूप समष्टिके भीतर काये करनेवाढी यह तीनो व्यष्टियाँ: 
पुणोके भिन्न भिन्न काये है जिनका संग्रह सांख्यकारिकाके लेखकंने 
क प्रकार किया हे--. 
कत्वे: कघुप्रकाक्षकमिष्ट, उपष्टम्भक चढे च रजः । गुस्कश्मकमेव तम।।; 
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अथोत्‌ मूल प्रकृतिक भीतर काम करनेवाले इन गुणामसे प्रत्येकके 
दो दो कार्य हैं। सांख्याचायोके मतमें सत्तगृण छाघव और प्रका- 
दसे युक्त है, रजोगुण उपष्टम्मक एवं चल हे, और तमोगुण गुरु 
एवं आवरण करनेवाला है। अभी सम्भवतः कारिकाम प्रयुक्त शब्दके 
स्पष्टीकरणके लिए कुछ पंक्तियोंकी अपेक्षा है । 
: - छाघवका अथे है हलकापन, जिसके कारण पदार्थ ऊपरको उठते 
है । प्रकाशक कारण पदार्थ अभिव्यक्त होते हैं। उपष्टम्मक राब्दका 
अथे है उत्साह देनेवाला, उत्तेजना देनेवाला | सत्त और तमको यद्दी 
स्जोगुण कायम प्रबृत्त करता है, ओर स्वयं भी चल या गतिशील है । 
तमागुणका धम गोरव, बोझीलापन है, ओर उसके साथ ही वह आवरक 
है| आवरक रब्दके भीतर गतिको रोकनेका भाव भी अन्तर्निहित 
है | इस प्रकार यह तीनों गुण एक समष्टिम मिन्न भिन्न प्रयोजन- 
सम्पादनके लिए समाविष्ट है | परन्तु एक प्रश्न यह रह जाता है 
कि इन तीनौंके ऊपर जिन कार्योंका उत्तरदायित्व है, वह परस्पर 
अत्यन्त विपरीत हैं। इतने अधिक विरोधी गुण परस्पर केसे मिल 
सकते हैं ओर उनका एक समष्टिम मिलकर काये कर सकना कहाँ 
तक सम्भव है ! हमोरे सांख्याचार्यने इस प्रश्नको अछूता ही नहीं 
छोड दिया है, अपि तु उसंके उपपादनका यत्न सफलताके साथ 
किया हे | इस प्रइनके उत्तरम उपयुक्त कारिकाका चौथा चरण लिखा 
गया है--- 








प्रदीपव श्राथेतोी वृत्ति:। 
जिस प्रकार दीपकके भीतर रुई, आग ओर तैल ताना-वेराधी 
और भिन्न-प्रकृतिकी वस्तुयँ मिलकर काये करती दृष्टिगोचर होती हैं; 
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इसी प्रकार तीनो भिन्न भिन्न वृत्तितले गुण परस्परविरुद्ध होते हुए 
भी एक समष्टिम सम्मिलित हो सकते हैं | इन तीनोंकी यह समष्टि 
या प्रकृति ही संसारका संचालन कर रही है और जहाँ जैसी 
आवश्यकता होती है उसीके अनुसार कार्य करती है । जिस प्रकार 
एक ही श्री अपने पतिकी सुखका कारण, अपनी सपत्नियाकी दुःखका 
कारण ओर किसी तीसरेके लिए मोहका कारण भी हो सकती है, 
इसी प्रकार तीनो गुणाकी यह समष्टि प्रकृति भी अकेली होकर 
भिन्न प्रकारके कायौीका संचालन कर रही है। रासायनिक वेज्ञानिकोके 
अनुसार परमाणुओके भीतर रासायनिक प्रीति और रासायनिक अग्रीति 
दोनों धरम है; परन्तु कायके समय उनमे विरोधकी प्रतीति नहीं होती। 
जहाँ रासायनिक प्रीतिका प्रयोजन होता है वहाँ यही काम देती हे, 
रासायानिक अग्रीति उसके कार्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालती | 
इसी प्रकार रासायनिक अग्रीतिके कायम रासायनिक प्रीति प्रतिबन्धक 
नहीं होती । रासायनिक विज्ञानके इसी नियमके समान सांख्याचायीकी 
परस्परविरोधी गुणाकी समश्रिप प्रकृति भी संसार-संचालनमें सबेथा 
समधे समझी जा सकती है | गुणवादी सांख्याचायोकी कलमसे यह 
उपपादन बडा सुन्दर हुआ है, इसमें किसी आक्षिपका अवकाश 
नहीं है । 


ठतीय परिच्छेद 

पिछले परिच्छेदम हमने ग्रकृतिके स्वरूप-निरूपणके सम्बन्धमे 
प्रचलित प्रधान प्रधान मतोके संग्रह करनेका प्रयास किया था । इस 
प्रकार प्रकृति-स्वरूपका निधोरण हो जानेके बाद अब एक स्वाभाविक 
प्ररन्न यह उठता है कि उस प्रकृतिस बिक्ृति या जगत्‌की उत्पत्ति 
कैसे हुई ? इस सम्बन्धम विचारकामें बहुत कुछ मतभेद है। अनेक 
भिन्न भिन्न प्रकार मत इस सुष्टि-निर्माणके विषयम प्रचलित हैं । 
परन्तु यदि हम चोंह तो संक्षेप उन्हें दो भागामं विभक्त कर सकते 
हैं। इनमेंसे एक भागको उत्पत्तिवाद और दूसेरेकों विकास-बाद 
नामसे बोधित किया जा सकता है । 


उत्पत्तिवाद 

उत्पत्तिवादका सारांश यह है कि वर्तमान दृश्य-जगतके अंग- 
उपांगरूप जितने प्राणी या प्राकृतिक पदार्थ पाये जाते डै उन सबको 
परमात्मोने सृष्टिके प्रारम्भमे ही इसी रूपमे रचा था, अथोत्‌ संसारके 
ग्राणियोंकी विविध जातियों ओर अन्य प्राकृतिक पदाथीकी उत्पत्ति 
साक्षात्‌ परमात्मासे हुईं हे | इस उत्पत्तिवादके भी दो अवान्तर भाग 
है | पहले विचारके अनुसार साधन-निरपेक्ष केवल परमात्मासे 
जगतकी उत्पत्ति हुईं है ओर दूसरे विचारके अनुसार सृष्टिकी रचनासे 
पहले परमात्माकी ही भाँति जीव ओर प्रकृति दो नित्य पदार्थ और 
उपस्थित थे, जिन्होंने जगतके निर्माणमें परमात्माका हाथ बठाया 
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है, अथीत्‌ ग्रकृतिके द्वारा ही परमात्माने सृष्टिका निर्माण किया है । 
इनमेसे पहला मत दाशेनिक दृष्टिसे कोई विशेष मद्दत्त्त नहीं रखता, फिर 
भी बहुत लम्बे चोंडे समय तक संसारम उसका साम्राज्य रहा हे 
ओर विशेषत: धार्मिक जगतम उसे अपनाया गया है | इस मतके 
प्रधान समरथकाम बाइबिल ओर कुरानके नाम लिये जा सकते है । 
बाइबिल ओर कुरानके उत्पत्तिवादका आशय यह है कि साधन- 
निरपेक्ष स्वयं ईखबरने स्वतंत्र रूपसे जगतका निर्माण किया है ।. हम 
उनके विचारोका संग्रह सक्षेपमं इस प्रकार कर सकते हैं--- 


इस उत्पत्तिवादक अनुसार सुदूर अतीतम एक समय ऐसा था जब 
किन तो संसारके किसी प्राणीकी द्वी केई सत्ता थी और न इस दृश्य- 
मान्‌ जगत्‌का है| कुछ अत्तित्व था। उस समय था तो केवछ एक अनादि 
अनन्त ईश्वर | यह इंश्वर अपनेम पूण था, उसे स्वयं किसी प्रक्रारकी 
कोई आवश्यकता न थी । फिर भी उसने एक विशेष अवसरपर सृष्टि- 
रचनाका विचार किया । इस समय भी उसके पास संसारकी रचनाके 
लिए कोई उपादान न था। परन्तु हाँ, वह स्व शक्तिमान्‌ था, 
उसकी इच्छाम शक्ति थी, उसकी आज्ञोम बल था, केवल मुखसे 
कहने भरकी देर थी कि कहनेके साथ ही एकदम अमावसे, शून्य- 
तत्त्यसे या स्वयं अपने भीतरसे इस द्श्यमान्‌ जगतकी सृष्टि हो गई । 
ताधारणतः इस मतको कोई दाशनिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 
एक हम्बे अवसर तक मानव-हृदयपर शासन करनेके बाद अब इस 
वैज्ञानिक युगंम उसका कुछ मूल्य शैष नहीं रह गया है , विज्ञानके 
प्रत्येक्ष विभागने बुरी तरह उसकी छीछालेदर की है । या इस 
सिद्धान्तकी नींव ही वस्तुतः इतनी कच्ची है कि वह तकके एक हलकेसे 
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झोंकेकी भी सहन नहीं कर सकती है । तीसरी बात यह है कि यह 
मत आवश्यकतास अधिक #0॥॥7०००००/ए!४४० हो गया हे । पर- 
मात्मा कहता है----उजाछा हो और उजाला हो गया, परमात्माने कहा--- 
आकाश बने और आकाश बन गया, मानों कोई बाजीगर खड़ा 
होकर बजरबट्ुके खेल दिखा रहा हो। ६ दिन तक निरन्तर इसी 
प्रकार बाजीगरीके खेल होते रहे, कभी जुमीन बनी तो कभी 
आकाश बना, कभी घोड़ा बनो तो कभी ऊँट बन गया, कभी शेर 
बना तो कभी ऊदबिलाव बन गया। हाँ, उसके बाद छठे दिन 
आज्ञा हुई कि मेरी एक दूसरी प्रतिमात्ति तेयार हो, हुक्मकी देर थी कि 
हजरत आदमके रूपमें खुदाकी दूसरी प्रतिमत्ति तेयार हो गई । 
अन्तर केवल इतना था कि खुदा चेतन था ओर वह मूर्ति जड़ थी। 
परन्तु परमात्माका ध्यान तत्काह उस कमीकी ओर आढकृष्ट हुआ, 
उसने बनी बनाई मूत्तिके पास जाकर के मारी पुछ्, मूत्ति सिरसे 
पैर तक सिहर उठी । उसके भीतर जीवनी शाक्तिका संचार हो 
गया | इसीको कहंते हैं कि खुदाने रूह फूँक दी । अब हूबहू दूसरा 
परमात्मा तैयार हो गया | परन्तु ६ दिन तक निरन्तर इस प्रकार 
काममे संल्म रहनेके कारण परमात्माको इतना परिश्रम पडा कि 
उसकी सारी देह थकावटठके मारे चूर चर हो गई, उसे विश्रामकी 
आवश्यकता प्रतीत ह्वोने छगी | इसी लिए विवश होकर इस बलाको 
नये खुदा हजरत आदमको सौपकर सातवें दिन रविवारको आपने 
विश्राम किया। खुदाने हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि सबकी सुष्टि कर डाली 
थी; परन्तु अब तक उनका नामकरण न हुआ था । इस कायके लिए 
परमात्मा उन सबको बनाकर हजरत आदमके पास छाया, मानों 
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दो चार छोटे छोटे मिट्ठीके खिलोंने हों | अब हजरत आदमने 
उन सबका नामकरण संस्कार किया--तेरा नाम ऊँट है, तेरा नाम 
ऊदबिलाब । इस प्रकार कुरान ओर बाइबिलका उत्पत्तिवाद आदिसे 
अन्त तक एकदम बाजीगरीका सा तमाशा बन गया है और 
उनका परमात्मा हमारीसी सूरत-मूरतवाला एक विशेष प्राणी है । 

इस उत्पत्तिवादने बहुत दिन तक सरल मानव-हृदयोके ऊपर 
शासन किया है परन्तु इस तक ओर विज्ञानके युग उसका दिवाला- 
सा निकल गया, शताब्दियोंका खड़ा उत्पत्तिबादका यह विशाल 
भवन वैज्ञानिक युगके प्रबल झोंकेसे धड़घड़ाहटके साथ एकदम गिर 
पड़ा और धूल्सात्‌ हो गया । उत्पत्तिवादका दूसरा भाग जिसे हम 
सापेक्ष-उत्पत्तिवाद कह आये हैं वह इसकी अपेक्षा अधिक परिपुष्ट हे, 
हम उसे बेदिक सुष्टि-प्रक्रियाका एक अंश कह सकते हैं । 


विकासवाद 

पश्चिमम उत्पतिवादकी नींव उसी समय हिल चुकी थी जब कि 
वैज्ञानिक युगका आरम्म हुआ था। बादमे क्रमशः वैज्ञानिक अन्वेषणो- 
की ओर विद्वानोंकी रुचि बढ़ती गई ओर उसके साथ ही विज्ञान- 
विरुद्ध बाजीगरीके तमाशोकी सत्यतांके ऊपरसे उनका विश्वास उठता 
चला गया । भूगभविद्या आदि विज्ञानकी समग्र शाखाएँ एक मंतसे 
इस पौरिणामपर पहुँची है कि यह सृष्टि केवल ६ दिनकी रचना नहीँ 
है, अपि तु उसके बननेमे सहस्नों वष व्यय हुए है । वह प्रारम्भमें 
एक साधारण अवस्थासे विकसित होते हुए इस वतेमान अबस्थाकों 
प्राप्त हुई है। उसकी एक साथ उत्पत्ति नहीं अपि तु क्रमशः. विकास 
हुआ है । यही विकासवादका मौलिक सारांश है । 
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पिकासवादके इस मौलिक आधारके सम्बन्धम हमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति. नहीं; परन्तु फिर भी सृष्टिकी सारी समस्या ते इतनेहीसे हल 
नहीं हों जाती, उसके लिए विकासवादकी कुछ विशेष व्याख्याकी आव- 
इयकता है । परन्तु इस विशेष व्याख्याकी ओर कदम बढ़ाते ही विकास-क्रममे 
मतभेदका विकास होने लगता है | विकासवादकी प्राक्रिया क्या हे ओर वह 
किस प्रकार प्रारम्भ होता हे, इस ग्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता 
है और यहींते विकासवादम शाखाभेदका प्रारम्भ होता है। कुछ 
लोगोंके विचारमं यह विकास स्वथा खतंत्ररूपसे स्वयं हो रहा 
है, उसके लिए किसी दिमाग या विचारशील शक्तिकी आवश्यकता 
नहीं हे | अपने इस विचारके समथनमें वह लोग यंत्रीय प्रक्रियाका 
उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई यंत्र या मशीन बिना किसी अन्य 
सत्ताके हस्तक्षेपके स्वयमेव अनवरत रूपसे चलती रहती है, इसी 
प्रकार यंत्रीय रौलीपर जगत्‌का विकास भी निरपेक्ष रूपेस स्वतः हो 
रहा है, उसका संचालन किसी चेतन सत्ताके अधीन नहीं है । 
'विकास-प्रक्रियाकें इस स्वरूपके समर्थेनम सारा नास्तिक दशेन एक- 
मत है । यद्यौप उनमें नाम मात्रको कुछ भेद कहा जा सकता है; 
'प्रन्तु वत्तुतः उस मतभेदका विशेष मूल्य नहीं है । 


विकासवादके दूसरे व्याख्याकारोंके विचारोंका संग्रह सक्षेपमे 
आस्तिक विकासवादके रूप॑मे हो सकता है । इनके अनुसार यह 
विकास स्वतंत्र रूपंस नहीं हो! रहा हे अपि तु उसके पीछे ईइबर 
नामक एक चेतन सत्ताका हाथ है, ओर उसीके प्रारम्भिक ईक्षण- 
द्वारा या प्रतिक्षण वत्तेमान नियंत्रणम बिकास-प्रक्रियुका संचालन हो 
रहा हे । इस प्रकार मुख्यतः विकासवादके भी दो भेद द्वो गये, 
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एक निरपेक्ष विकास ओर दूसरा सापेक्ष बिकास, अथवा एक निरीख़र 
विकास और दूसरा सेश्वर विकास । निरपेक्ष विकासके अवान्तर भागों- 
की भाँति सापेक्ष विकासके भी अवान्तर भेद है, जिनमे मुख्य मतभेद 
यह है कि एक विचारकाकी दृष्टिसे विकासवादकी प्रक्रियाके प्रारम्भमे 
केवठ एक बार उस चेतन सत्ताके ईक्षणकी आवश्यकता पड़ती हे, 
उसके बाद चलती हुईं मशीनकी भौंति ही व्यवस्थित नियमोके, 
द्वारा स्वयं उसका संचालन होता रहता है । दूसरे छोगोके विचारसे 
इस विकास-प्रक्रियाकों प्रतिक्षण एक संचाठककी आवश्यकता है ओर 
विना उसकी इच्छा या आशज्ञाके 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल । 

इस प्रकार प्रकृतिसे विकृति या जगत-निमोणंके सम्बन्ध: 

साधारणतः निम्न मुख्य मुख्य मत पाये जाते हैं-- 


१ स्रपिक्ष उत्पत्तिवाद २ निरपेक्ष उत्पत्तिवाद 
३ सेझ्र विकासवाद ४ निरीक्षर विकासवाद 


५ सेश्वर विकासवाद नं० २ 
आगेकी पंक्तियाम हम देखनेका यत्न करेंगे कि इनमैसे कौन: 
सी प्रक्रिया हमारी विचारशक्ति ओर हृदयकों सन्तुष्ट करती है । 


चतुर्थ परिच्छेद 
पिछले परिच्छेदर्म हम कह चुके हैं कि निरपेक्ष विकास-सिद्धान्त- 

के अनुसार विश्वका विकास बिलकुल स्वतंत्र रूपसे यंत्राय शैकीपर 
होता है, उसके पीछे किसी विचार, उद्देश या चेतन सत्ताका हाथ नहीं 
रहता। पाश्चात्य दाशनिक जगत इस ग्रकारके विकासक्रमके समथेक 
टिंडाल 7५709, हक्‍्सले 7०5०९, स्पेन्सर 37०700' आदि समझे 
जाते है | यद्यपि नात्तिकवादके इस प्रबल प्रवाहम बहने वालि 
सभी दाशैनिकोने इस सिद्धान्तको अपनाया है और उसकी व्याख्या 
करनेका प्रयत्न किया है; परन्तु स्पेन्सरकी सिन्थेटिक फिलासफी 
59760606 9॥7]0807979 में उसका विकास या चित्रण सबसे 
अधिक सुन्दर, आकषेक ओर स्फुट रूपमें हुआ है। सिन्थेटिक 
फिलासफीसे हमारा आशय स्पेन्सरकी उस ग्रन्थमालासे हे जिसकी 
रचना उसने प्राथमिक अवस्थासे अन्तिम अवस्थातकका विकास-ऋ्रम 
दिखानेके उदेशसे की थी । इस ग्रन्थमाठाके भीतर उसके पाँच ग्रन्थ 
सम्मिलित हैं--- 

4 ग्राछ एतं)रण008 900 ॥889प8, 

2 ए"707|०8 00 800727. 

3 27०9१७ 0 887000]0ए7. 

4 777097]98 0| 8000'02९, 

5 ए70ए7स्‍० 06 एध्रा08, 
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इन पाँचों पुस्तकॉके सम्मिलित सिद्धान्तोपर जिन विचारौकी 
प्राणप्रतिष्ठा की गई हे, उन्हें ही स्पेन्सरकी सिन्‍्थेटिक फिलासफीके 
नामसे कहा जाता हे। निरीख़र या निरपेक्ष विकास-सिद्धान्तको 
सबसे अधिक पूर्णताके साथ ओर सबसे अधिक सुन्दर एवं आकर्षक 
रूपमें चित्रित करनेका श्रेय स्पन्सरकी इस पुस्तकमालाको ही प्राप्त 
हुआ है । इन पुस्तकोद्वारा उसने प्रारम्भिक नेबुलासे छेकर मानव- 
जीवनके उच्चतम आचारसम्बन्धी सिद्धान्तोका विकास क्रमबद्ध रूपमे 
प्रस्तुत करनेका प्रयास किया हे । 





स्पेन्सरके उस सारे विवेचनके मूल आधार वह ही प्राकृतिक 
नियम हैं, जिनकी स्थापना नेतिक विज्ञानने की है। उन्हींके 
द्वारा उसने अपनी सारी विकासप्रक्रियाका संचालन किया है। 
इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ या अपने सोरमंडलके विकासके उपपादनके 
लिए उसने लाप्लासंके नेबुलावाले सिद्धान्तको अपनाया है, और 
उसी नेबुलर शेलीसे इस भौतिक जगत्‌का विकास दिखाया है। 
सिन्थेटिक फिलासफीकी सबसे पहली पुस्तक #77% +#४7०9]08 & 
]785095 का प्रतिपाद्य विषय यही है । इस प्रकार भोतिक जगतकी 
उत्पत्तिके बाद उसमे विविध प्राणियौंका विकास कैसे हुआ, इसकी विशद 
व्याख्या स्पेन्सरने अपनी दूसरा पुस्तक *!४7०७०8 ० 80089 
भें की है। जीवन-विकासकी इस ग्रक्रियाँम उसे लेमाक ओर डार्विनके 
प्राकृतिक निवोचन आदि सम्बन्धी नियमोकी स्वीकार करना पड़ा है । 
उसके बाद अपनी तीसरी पुस्तक +४7०७68 ० 9890॥0]085 मे- 
उसेने ग्राणि-जगतके होनेवाले ऋमिक मनोविकासका प्रतिपादन किया 
है और चोथी पुस्तक 277709]68 ० 8000089 में सामाजिक 


७८ प्रपश्च-परियय 


व्यवस्थाका प्रइन उठाकर उसके ऋरमिक विकासकी विशद विवेचना की 
गई है| अन्ततः अपनी पॉचवीं ओर अन्तिम पुस्तक +0709]08 
0० 7970७ के लिए उसने मानव-जीवनके सर्वोत्तम भाग आचारशाखत्रको 
चुना है। इस प्रकार स्पन्सरकी इन पाँचो पुस्तकासे विकास-सिद्धान्त 
पूर्णरूपसे स्पष्ट हो जाता है ओर अपनी आदिम अवस्थासे ऋमश: विक- 
सित होते होते जगत्‌ किस प्रकार बतेमान अवस्था तक पहुँचा, इसका 
परिज्ञान पाठककों मी मौँति हो जाता है। स्पेन्सरकी इस सारी 
विवेचनाके सम्बन्धम दो बाते विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है- 

? अन्य नास्तिक दाशेनिकौंकी भाँति स्पेन्सरने भी आदिसे अन्त 
तक सारे विकासको नितान्त निसपेक्ष रूपसे माना हे, उसके पीछे 
विकास संचालन करनेवाठी किस चेतन सत्ताकी आवश्यकता या उप- 
योगिता उसे प्रतीत नहीं हुई । 

२ स्पेन्सरके विचारानुसार यह विकास-प्रक्रिया अनवरत रूपसे 
चली जा रही हे, इसलिए जड़ ओर चेतन जगतके बीच, जीवन 
और विचार शक्तिके बीच, अथवा पशु-मस्तिष्क ओर मानव-मस्तिष्क- 
के बीच कोई अन्तर नहीं छूठा है, जिसकी पूर्तिक लिए विशेष 
प्रयत्नका प्रयोजन हो । 

अभी विकास-सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए बहुत कुछ लिखे 
जानेकी आवश्यकता है, इस लिए अगली पंक्तियामे जड-जगत्‌ और 
चेतन-जगतका विकास, उत्कोन्तिवाद या विकासवादके अनुसार स्फुठतर 
रूपसे पृथक पृथकू निरूपण करनेका प्रयास करेंगे ओर उसके बाद 
दोनोपर एक आलेचनात्मक दृष्टि डालेंगे । 


विश्व-विकास ४९, 
विश्व-विकास 

विश्व-विकाससम्बन्धी इस सिद्धान्तके स्पष्टीकरणसे पहले यह बात 
ध्यानमे.ं रख लेनी चाहिए कि विश्व-विकासकी समस्याकी हल करते 
समय हेकल, हकक्‍्सले ओर स्पेन्सर आदि पाश्चवात्य दाशनिक अपने 
इस सोर-मंडल्से आगे नहीं जाते हैं | उनका प्रधान लक्ष्य इस सौर- 
मंडलका, जिससे हमारी ओर उनकी इस प्रथिवीका सम्बन्ध है, विकास 
दिखा देना मात्र हे, इसके अतिरिक्त विश्वके अन्य सोर-मंडलॉकी उत्पत्ति 
आदिके विषयमे कोई विशेष विवेचना न करके वे हमसे आशा करते हैं 
कि इसी सौर-मंडलकी नांई अन्य सोर-मंडलोंके विकासकी कल्पना 
हम स्वयं कर संकेगे । अस्तु । 

हमने ऊपर लिखा था कि विख्व-विकासका विवेचन करते समय 
हैकछ, हकक्‍्सले ओर स्पेन्सर आदिने छाप्छासकी नेबुलावाढी कल्पनाको 
अपनाया है, ओर उसीके आधारपर अपने सारे भवनकी स्थापना 
की हे । लाप्छासकी इस नेबुछासम्बन्धी कल्पना ओर विश्व-विकासके 
सम्बन्ध पाश्चात्य विद्वानोके विचारोॉंका सार यह हे कि अपनी 
प्रारम्भिक अवस्थाम हमारा सोर-मंडल एक था, अथीत्‌ उस समय 
तक चन्द्रमा ओर पृथिवी आदि अन्य ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि नहीं 
हुई थी। उस समय यह सारा सोर-मंडल जो आज भिन्न मित्र 
भागोम विभक्त हो रहा है, गोलछाकार प्रकाशमान्‌ गेसका एक पिंड 
था । इस गोल पिंडको ही लाप्छास नेबुला शब्दसे कहता है । उस 
समय इस नेबुछाके भीतर बड़ी तीव्र गति हो रही थी । शनेः शने: 
कालक्रमके परिवतेनके साथ ही साथ इस आदिम नेबुर्-पिंडकी 
परिश्थितिंम भी परिवर्तन होने छगा, नेबुलाका वह वायवीय गैसीय 
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स्वरूप क्रमशः शेत्य-संयोगस द्रव ओर ठोसरूपमे परिवर्तित ह्वोने 
लगा | इसी समय उस एक पिंडसे विभक्त हो अनेक ग्रह-उपग्रहोका 
आंविभाव हुआ । जिस प्रकार, यदि गीली मिट्रीको गोफनमे रखकर 
जोरसे घुमाया जाय तो उसके बहुतसे छोटे छोटे कण निकलकर बाहर 
चांस ओर फेल जाते हैं, इसी प्रकार अत्यन्त वेगसे भ्रमण करनेवाले 
इस नेबुला-पिंडके अनेक छोटे छोटे अंश उससे अलग हो गये; परंतु 
अलग हो जानेपर भी उन छोटे अंशौकी गति ज्योकी त्यो स्थिर रही ओर 
अपने केन्द्रीय नेबुलाकी भाँति यह छोटे अंश भी बराबर उसी प्रकार 
गतिमान्‌ बने रहे । दूसरी ओर क्रमिक शैत्यकी बृद्धिसे केन्द्रीय नेबुला 
ओर उससे छितराये हुए अन्य छोटे अंशाम जमाव प्रारम्भ हो गया, 
इस ग्रकार उन छितराये हुए पिंडोसे अनेक ग्रह-उपग्रहोकी सृष्टि हुई 
ओर बीचके केन्द्रीय नेबुलाने सूथका रूप धारण किया । संक्षेपमे 
हमारी पृथ्वी ओर हमारे सोर-मण्डलकी उत्पत्तिकी यही कहानी है, 
जिसकी कल्पना लाप्लास आदि पाश्चात्य विद्वानोंके मस्तिष्कस हुई है । 
छाए्रास आदिकी इस विकास-प्रक्रियाके सम्बन्धम हमे निम्न बातोका 
विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिए, वह हमे इस विकास-क्रमकी 
सापेक्षता ओर निरपेक्षताके निणेयम सहायता दे सकेंगी। 

१-वह विकास-प्रक्रियाकी प्रारम्भिक अवस्था, द्रव्य और शक्ति- 
की सत्ता स्वीकार करत हैं जिनसे कि उनके अभीष्ट नेबुलाकी 
रचना हुई । 

२ इस द्रव्य ओर शाक्तिके नियंत्रण करनेवाले नियमोंकी सत्ता 
भी वह स्वीकार करते हैं। नेबुडाके अदिम समुच्यपर भी उन्हें 
कई आपत्ति न करनी चाहिए । 





सजीब उत्क्रांति ९५१ 


३ अन्य सोर-मंडलोंके विकासका ध्यान रखंते हुए इस बातको 
भी वह स्वीकार करेंगे कि उस आदिम द्रव्य और शक्तिसे इस प्रकारके 
अनेक नेबुला उत्पन्न हुए होंगे। 

9 पुथ्वी आदि ग्रह-उपग्रहोंकोी वह उसी नेबुलाके ठुकंडे बतलांते 
हैं, जो अत्यन्त वेगसे घूमते समय उससे निकलकर अछग हो गये 
थे | अपने परम्परागत अभ्यासके कारण उनमे बराबर गति होती है । 

७५ अन्तिम ओर सबसे मुख्य बात यह है कि यह सारा कार्य 
बिना किसी विचारशील शक्तिके संचालनके, केवल जड़ प्रकृतिके अन्ध 
परिणामंस स्वयं हो रहा हे । 

इस सिद्धान्तके जन्मदाता छाप्ठासके सम्बन्ध कहा जाता है कि 
उसेन अपनी पुस्तकको लिखकर नेपोलियनका समर्पण करना चाहा, 
उस समय नेपोलियनने उससे पूछा कि लाप्ठास, लोग कहते हैं कि 
तुमने इतनी बडी पुस्तक विश्व-निमोणके सम्बन्धम लिखी; परन्तु सारी 
पुस्तकम कहीं एक बार भी उसके निमोताका उल्लेख नहीं किया? इसके 
उत्तरमे लाछ्ठासने स्पष्ट शब्दाम उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकारकी 
किसी निरथेक और अनावश्यक कल्पना करनेका प्रयोजन ही 
दिखाई न दिया । 

सजीव उत्क्रान्ति 

इस प्रकर चतननाधिष्ठानके बिना ही, नेबुलासे इस सोर-मंडल 
ओर उसके साथ ही हमारी प्रथ्वीका निमोण हो जानेके बाद सजीव 
उत्कान्तिका प्रइन रह जाता है, अथीत्‌ संसार विचरण करनेवाले 
विषिध प्राणियोकी उत्पत्ति केसे हु३ई। आहध्तिक विचारकौने प्रायः 
उत्पत्तिवाद था इसी प्रकारकी पद्धतिका शाश्रय ढेकर परमेद्वरद्वारा 


ण्२्‌ प्रपश्च-परिचय- 


या 


उनके निर्मीणकी व्यवस्था दी; परन्तु नाध््तिक विचारक तो ईखर जैसी 
किसी चेतन सत्ताको कब स्वीकार कर सकते थे £ उन्होंने इसः 
सजीव उत्क्रान्तिके लिए भी विकासवादका आश्रय लिया । जिस 
प्रकार जड़-जगत्‌ आदिम नेबुलाकी स्थितिसे परिमाजित ओर क्रमशः 
विकसित होते होते अपनी वर्तमान अवस्थाकों प्राप्त हुआ है, उसी 
ग्रकार चेतन-जगत्‌ एक-घटकवाले आदिम क्षुद्र ग्राणी अमीबासे 
क्रमराः विकसित होते होते मानव-समाजकी उच्च अवस्था तक. 
पहुँचा है । अमीबा सजीब उत्क्रान्तिका आदिम रूप है और मनुष्य 
उसकी अन्तिम अवधि । इस बीचके क्रामिक विकासका ही परिणाम 
संसारंक अन्य विविध प्राणियोंकी श्रेणियाँ हैं । प्राणियोंदी यह 
विविध श्रेणियाँ किस ऋ्रसे ओर किस किस समय उत्पन्न या 
विकसित हुंडई, इन सबका विस्तृत निरूपण डार्बिनंके 0787 ० ॥7० 
959९005 ओर 2680९7/ ० ४७७ नामक ग्रन्थामे किया गया हे । 
हम यहाँ उस सारे विकास-क्रमकीो प्रस्तुतुन॒ कर केवछ उन 
मोलिक सिद्धान्तोंका उछेख करेंगे जिनके आधारपर विकास-प्रक्रिया- 
का संचालन हो रहा है । विकांस-प्रक्रियाका नियंत्रण करनेवाले इन 
मोलिक नियमोके विषयम पाइचात्य विद्वानोमें मुख्यतः दो प्रकारके 
बिचार प्रचलित रहे हैं, एक डार्विनका आकस्मिकभेदवाद और दूसरा 
लेमाकेका परित्थितिवाद । परन्तु अन्तिम समयमे स्वयं डाबिनने भी 
लेमार्कके परिस्थितिवादको अपना लिया है, जिसका प्रमाण उसके 
अन्तिम ग्रन्थाम पदे पंदे मिलता है । 

जीवन-विकासके सम्बन्ध डाबिन और छेमार्कके विवरणोसे इसमें 
पन्देह नहीं. कि विभिन्न जातियोके पग्राणियोंके विकासपर बहुत कुछ 


सजीव उत्कराति ५३ 


प्रकाश पडता है, परन्तु वस्तुतः जीवनका प्रारम्भ केसे हुआ-चेतन- 
जगतमे चेतनाकी उत्पत्ति कहाँसे हो गइ-इस ग्रइनका कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर नहीं मिठता | फिर भी इस प्रश्नकी आंगे आलेोच- 
नाके लिए छोड़कर इस समय डार्बिन ओर लेमाकके अनुसार 
संसारम विविध जातिंके प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, यही देखनेका 
यत्न करेगे । 

विकास-सिद्धान्तके अनुसार संसारके सररे ग्राणियोकी उत्पत्तिका 
मूल कलल-रसके कीटाणु समझे जाते हैं। अनन्त पीढियो ओर 
अनन्त कालके बाद उन्हीं कीटाणुओसे ऋरमशः परिवर्तित होते: होते 
मछली, मेढ़क, हाथी, घोड़ा, बन्दर अदिकी उत्पत्ति हुई है । स्वयं 
मनुष्य भी अपने पूर्वज बन्दराका एक संशोधित संस्करण है ओर इस 
विकास-सिद्धान्तके अनुसार उसके आदि मूल भी कलढल-रसके वही 
कीटाणु हैं । इन कीटाणुओंकी कुछ विशेषताएँ हैं, इन्हीं विशेषताओंके 
कारण उन विविध ग्राणियोका विकास सम्मव हो सका है । इन विशे- 
षताओका दिग्दशेन संक्षेप करा देनेसे इस विषयका स्पष्टीकरण बहुत 
सरलतांसे हो जायगा । 

१--यह कीटाणु स्वयं विभागद्वारा अपनी संख्यावृद्धि करते 
है, अथात्‌ एक कीटाणु स्वतः विभक्त होकर दो बन जाता है, इसी 
प्रकार दोसे चार ओर चारसे आठ बनते जांत हैं और इस प्रकार 
इनकी संख्यावृद्धि होती हे । 

२--इनमें आकस्मिक रूपसे स्वतः परिवतेन होता रहता है । 
इसलिए कभी कोई दो कीटाणु बिलकुछ समान पेदा नहीं होते, बल्कि 
जितने भी क्रीटाण पेदा होते हैं सब एक दसरेसे मिंन्न होते हैं । 


५७ प्रपश्च-परिचय - 


३---इन कीटाणुओंकी तीसरी विशेषता यह हे कि वह अपने 
भीतर उत्पन्न होनेवाले इन आकस्मिक परिवतेनोंको अपनी सन्ततिमे 
पंकान्त करते रहते है । 

कीटाणुओकी इन्हीं विशेषताओंके ऊपर ग्राणि-जगत्‌की उत्पत्ति, बृद्धि, 
प्ताम्म ओर वेषम्य सब कुछ निर्भर है । एक कीटाणुसे पेदा होनेवाले 
दूसरे कीटाणुम कुछ तो उसकी पेत्रिक विशेषताएँ संक्रान्त होती हैं 
और कुछ नवीन विशेषताएँ उसमें स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं, इस 
प्रकार वह एक अंश अपने पूर्बबर्ती कीटाणुके समान होता है तो 
दूसरे अशम उससे मिन्न | इसी ऋ्रमसे इस विविध प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है और होता है । 


डार्विकका आकसिक-मेदवाद 

इस प्रकरणमें डाविनके 3पाएंए9] 0 6806 ॥700७४ ओर 
०४८१०) 38९९2007 के सिद्धान्त भी विशेष महत्त्वपूर्ण और ध्यान 
देने योग्य है । संसारके इस समग्र ग्राणि-जगतम जीवनशप्थितिके 
लिए एक भीषण प्रतिद्वन्द्रिता चल रही है | ठीक उसी ग्रकार जिस 
प्रकार मानव-समाजमें आये दिन व्यापारके लिए राजसत्ताके ओर 
सम्मानके लिए भयानक जद्दो-जहद हो रही है। एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिकी, 
एक देश दूसरे देशकी ओर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रकी बढ़ती नहीं देख 
सकता, उसे दबा देना चाहता है-नाश कर देना चाहता है। इसी 
प्रकार प्राणि-जगतम अपनी स्थिति कायम रखनेके लिए बड़ी कशम- 
कश हो रही हे ओर होती रहेगी । इस कशमकरम, इस ग्रति- 
दन्द्रिताम, इस संग्राम संदेव जिसकी छाठी उसकी भैसके सिद्धान्तने 
काये किया है | जो अपनी शक्तिके बलछपर विजयी हुआ वही अपनी 
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स्थिति कायम रख सका है, उसकी गणना जगतके जीते जागंत 
प्राणियोंमे हो सकी है ओर शेषने इसी जीवन-संग्रामम वीरगति 
पाई, आज भी उनकी इस नझ्वर देहके अवरिष्ट अस्थि-पंजर भगवती 
वसुन्धरांके कोशमे यत्र तत्र दिखाई दे जाते है। प्रकृति दुबेलको 
पसन्द नहीं करती, कमजोरोंके लिए संसारम स्थान नहीं है । अगर 
तुम निबेल हो, कमजोर हों, तो मिटा डाछे जाओगे, नाश कर दिये 
जाओगे, संसारके समर-क्षेत्रम दुबकलोकी आवश्यकता नहीं है । योग्य- 
तम प्राणी ही उसमे अपनी स्थिति कायम रख सकते है। इसीको 
डाविनके शब्दाम 3पा'शंए७| ० ॥॥6 ४४०४७ का सिद्धान्त कहते 
है. ओर प्रकृतिके इसी योग्यतम निर्वाचनका नाम डार्विनने 'प४#पा' 8] 
७०९०९607 रखा हे | 


हमेन ऊपर कहा था कि कलछल-रसके कीठाणुओम प्रतिक्षण परि- 
बतन होते रहते है, इस लिए उनमे कोई एक कीटाणु दूसरे कीठाणुके 
समान पेदा नहीं होता, उनके साथ ही यह परिवर्तन-यह विशेषता-- 
पैत्रिक सम्पत्तिके रूपमे उसकी परवर्त्ती सन्ततिम भी संक्रान्त होती 
रहती है | यह विशेषता-यह भेद जो कि उनके बाह्य आकारमे-- 
देहमे--होता हे, उनके जीवन-संग्रामक्रे लिए उपयोगी भी हो सकता 
है ओर अपकारक भी | उनके देहमें उत्पन्न हुआ कोई नूतन अवयव 
उनके जीवन-संग्राममे सफलता ग्राप्त करनेके लिए सहायक भी हो 
सकता है, दूसरा कोई अंग इसी प्रकार घातक भी हो सकता 
है। इन दोनों ही प्रकाकके अवयवोंको पेत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
आगामी सन्‍्ततिम भी संक्रान्त होना पड़ता है । इस प्रकार 
एक जीवन-संग्राम-सद्यायक अवयव एक पीढीत दूसरी पीढींमे संक्रांत 


ण्द अपश्र-पारचय- 
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और क्रमशः विकसित होता हुआ उसको संसारकी इस कशमकशमे 
कामयाब बना देता है, उसके जीवनको ध्रुव निश्चित कर देता हे, 
तो दूसरा घातक अंग पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रान्त और विकसित होता 
हुआ किसी दिन उसके जीवनके नाशका कारण बन जाता हे । इसी 
क्रम ओर नियमके अनुसार डाबिनकी दृष्टिम इस प्राणि-जगतका 
विकास हुआ है । वह प्राणी जो आज हमें जीवित जाम्रत अवस्थांम 
दीख पड़ते हैं, अपने इस जीवन-संग्राममं विजयी हुए है, उन्होंने 
अपनेको संसारके समर-क्षेत्रके लिए उपयुक्ततम पात्र सिद्ध किया है, 
इसी लिए प्रकृति देवीने अपनी वरमाला उनके गले पहिनाई है । 
आज भी उनकी सत्ता दिखाई देती हे | दूसरी ओर इन्हॉके अनेक 
अभागे भाई-बन्धु उत्पन्न हुए, अपनी जीवनस्थितिके लिए लड़े; परन 
उनके बाह्य आकारमे होनेवाले परिवतेन अनुकूल नहीं प्रतिकूल 
प्रवाहम जा रहे थे, इस लिए अपने जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिनते 
हुए सवेदाके लिए भगवती वसुन्धराकी विशाल उदर-दरीम समा गये। 
यह था डाबिनका अपना आकस्मिक-भेद-वादका प्रारम्मिक सिद्धान्त | 
पीछेस डार्विनने इस प्रक्रियाके आकस्मिक-भेदवाले अंशको हटठा- 
कर उसके स्थानपर लेमाकेके परिस्थितिवादको स्वीकार कर लिया, 
इसी लिए उसके पिछले ग्रन्थामे आकष्मिक-भेदवादका उल्लेख नहीं 
मिलता है । 
लेमाकेका परिखितिवाद 

लेमाकेके परिस्थितिवादके अनुसार कोई नवीन परिवतैन किसी 
नवीन अवयवकी उत्पत्ति अकस्मात-स्वतः-नहीं हो जाती, बल्कि 
उनकी उत्पत्तिका श्रेय बाह्य परिस्थितियोंको हे । बाह्य परिश्यितियोँके 
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ऊपर है प्राणियोंके सारे व्यवहार निभर रहते है | उनके खाने-पीने, 
चलने-फिरने आदि सबका संचालन परिस्थितियोद्वारा ही होता है । 
एक प्राणीकी अपनी परिस्थितियोसे बाधित होकर अपनी गतिके लिए 
तैरनेकी आवश्यकता होती है, दूसेरेकी उसीके लिए उड़नेका आश्रय 
लेना पडता है । इसी प्रकार अन्य सारी चेष्टाओंके ऊपर भी परिस्थिति- 
योंका प्रभाव पड़ता है | कभी कभी परिस्थितिसे विवश होकर प्राणि- 
योको ऐसे अवयवोकी आवश्यकता होती हे, जो उस समय उन्हें 
ग्राप्त नहीं होते | वह उसके लिए चेष्टा करते हैं, उसी परिस्थिति 
रहनेवाली उनकी सन्ततिकों भी उसके लिए यत्न करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। इस प्रकार किसी नूतन अवयवर्की आवश्यकता, उसकी 
अनुभूति और उसके लिए यत्न उनकी पेत्रिक सम्पत्ति बन जाती 
करत करत अभ्यासके, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जातते, सिलपर परत निसान ॥ 

इस ।नेरन्तर पीढ़ी दर पीढी होनेवाले अभ्यासंके कारण कालान्तर- 
में उस आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है, अथोत्‌ उस नूतन अवयवका 
उभार दिखाई देने छगता हे और फिर कालान्तरमें वही चलते फिरते 
सचेष्ट नूतन अंगके रूपमें पारिणित हो जाता है। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकारके किसी अवयवके विकासके लिए 
एक हम्बे समयकी--कई पीढियोंकी---आवश्यकता है । किसी 
विकास-क्रमंके अनुसार कई पीढियोंके बाद किन्हीं नवीन अवयवबोसे 
युक्त प्राणियोंकी नवीन जातिकी उत्पत्ति हो जाती है | प्राणि-जगत- 
की यह विभिन्न जातियाँ इसी विकास-क्रमसे उत्पन्न हुई हैं । 

संक्षपमं लेमाकेके परिश्थितिवादके अनुसार विकास-प्रक्रियाके 
संचालनका श्रय परिश्थेति, कमी, आवश्यकता, अभ्यास, आदत, 


(८ प्रपश्च-परिचय- 


और विरासतको है | इन सबके सम्मिश्रणसे ही यह विकास-प्रक्रिया 
सम्मव हो सकी है । 


डार्बिकके आकष्मिक-मेदवाद ओर लेमार्कके परिश्थितिवादपर 
तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे यह परिणाम निकलता है कि दोनोके. 
अनुसार ग्राणियोकी योनियो नियत नहीं हैं। बल्कि वह अनियत 
और अनन्त हैं | उनकी उत्पत्ति विकास-प्रक्रियाके अनुसार हुई है । 
डार्विनके अनुसार पग्राणियोंके भीतर उत्पन्न होनेवाले भेद-नवीन 
अवयव-सवेथा आकस्मिक हैं, परन्तु लेमाकेकी दृष्टिमे उनकी उत्पत्ति- 
का श्रेय परिस्थितियोँंकी है | परित्थिति, आवश्यकता, अभ्यास, 
आदत ओर बिरासतसे ही उनका विकास हुआ है। डार्विनंके 
अनुसार आकस्मिक रूपसे होनेवाले यह परिवतेन ही नूतन योनियो- 
के सृष्टा हैं । परन्तु लेमाकके अनुसार परिस्यितिके कारणसे उत्पन्न 
हुईं विशेषताकी विरासतसे विविध योनियोकी सृष्टि हुई है। डा्विनके 
अनुसार पहले अवयब-इन्द्रिय-की उत्पत्ति होती है ओर उसके 
बाद उसका उपयोग लिया जाता है। परन्तु लेमार्कके अनुसार 
पहले उस कायेकी आवश्यकता अभ्यास एवं आदतकी उत्पत्ति 
होती है ओर उसके बाद निरन्तर अभ्यासंके कारण नूतन अवयव- 
का विकास हो जाता है । डार्बिन प्रकृतिको नूतन अवयवौका श्रेय 
देता है, जिनका कि उपयोग पीछेसे जीवन-संग्राममें होता है । 
परन्तु लेमाकंकी दृष्टिम प्रकृति प्राणियोंकों जीवन-संग्राममं अवतीणे 
होनेके लिए बाधित करती हे ओर यह संग्राम--यह प्रतिदन्द्तिता- 
उस हि सफल बनानेके लिए आवश्यक अवयवोकी जन्म 
देती है । 


4७ पक 
पञ्चरम पारच्छद 
विकासवादपर आलोचनात्मक दृष्टि 

पिछले परिच्छेदमे हमने विकासवादके सिद्धान्तका उपपादन करनेका 
यत्न किया है | उसके देखनेसे इस बातका पता चलता है कि इस 
विकासवादके दो अंश हैं जिनमेंसे एकम जड़-जगत्‌के विकास और 
दूसेरेम चेतन-जगत्‌के विकासकी मीमांसा की गई है | दोनो विका- 
सौकी प्रक्रिया नितान्त स्वतंत्र रूपसे हो रही है, उसके पीछे किसी 
विचारशील शक्तिका हाथ नहीं है | परन्तु हमारी दृष्टिम विकास- 
सिद्धान्त अपनेम अपूर्ण है, आगेकी पंक्तियाम हम उसीकी कुछ 
आलोचनाका प्रयास करेंगे। 

जड़-जगत्‌का विकास जैसा कि पहले कहा जा चुका हे एक 
नेबुलासे हुआ है | यह “ नेबुडा ” एक वायवीय प्रकाशमान पिण्ड 
है । भारतके दाशैनिक साहित्यम भी सृश्टिकी उत्पत्तिके समय इस 
नेबुलीय पिण्डका दरशेन होता है | ब्राह्मण ओर स्माते साहिलमें भी 
इस नेबुलाकी झौँकी “ महदण्डमजायत ” के रूपमे देखनेका 
मिलती है । छाप्ठासंके नेबुलाका नि्मोपक द्रव्य “ मेटर ? पहलेसें 
मोजूद था, परन्तु भारतीय नेब॒ढा * मह॒दण्ड ” के अवयवरूप महा- 
भर्तोके : प्रविभक्त ” परमाणओंँसे उत्पत्तिकी आवश्यकता होती हे 
है, इसी लिए प्रशस्तपादाचायने लिखा हलक 

“४ एवं समुत्पन्नेषु चतुषु_ महाभूतेषु महेश्वरस्याभिष्यानमात्रा तेज- 
सेभ्यो5णुभ्यः पार्थिवाणुसहितिभयः महद॒ण्डमारभ्यते । ” 


६० प्रपश्च-पारेिचय- 


चारों भूतीकी उत्पत्ति या विकास हो जानेके बाद तेजस अणु- 
ओके साथ थोड़ी मात्राम पार्थिव अणुओका संयोग होकर एक तेजोमय 
« महदण्डमारभ्यंते ” एक विशारू अण्डाकार पिण्डकी उत्पत्ति होती 
है । यही “ महृदण्ड ? भारतीय साहित्यका नेबुला है । इसी नेबुला- 
पिण्डसे विविध विश्वका विकास होता हे । परन्तु पूष ओर पश्चिमके 
इस नेबुलाके निर्माण और उसके विकासमें उतना ही अन्तर है जितना 
पूवे और पश्चिमम । पश्चिमी नेबुठा स्वतंत्र हे, उच्छुंखल है, उसके 
ऊपर किसीका अंकुश नहीं है, भारतीय नेबुछा नियमित है, नियंत्रित 
हे ओर महेश्वरके अधिष्ठातुत्वम विकसित हो रहा है । 

इस समस्त सौर-मंडलकी उत्पत्ति इस नेब॒ुठासे उसी अवस्थाम हो 
सकती है जब कि वह स्वयं एक विशेष आकार-प्रकारसे, विशिष्ट गति- 
विधिसे और विशेष घनता एवं विरछता आदि आवश्यक और निय- 
मित गुणासे युक्त हो। विश्व नियमित हे सोर-चक्र नियंत्रित हे । 
अनियमित पिण्डसे उसकी उत्पत्ति कैसे हो संकेगी? गोफनमें रक्खी हुई 
मिट्ठीकी भौति घूमते हुए नेबुलाके बिखेरे हुए अवयवोंके रूपमें 
विविध ग्रह ओर उपग्रहोंकी सृष्टि हुई हे, परन्तु इस प्रकारसे अवय- 
बोके बिखरनेके लिए भी एक विशेष प्रकारकी मिड्टीकी आवश्यकता हे । 
वह मिशी जो पानीम घोलकर बिल्कुछ पतली कर दी जाय, इस कार्येके 
लिए उपयुक्त न होगी। छोटेके भीतर जल भरकर और डोरीमे बाँधकर 
उसे तेजीके साथ घुमाया जाय, तो छोटेके टेढ़ा तिरछा ओर उल्टा 
हो जानेपर भी उससे पानीकी एक बूँद भी बाहर नहीं गिर 
सकती । चिकनी |मैद्टी अत्यन्त कड़ी सानकर उसे गोफनम घुमानेका 
परिणाम भी यही होगा, उसका एक कण भी बाहर नहीं जा सकता। 


विकासवादपर आलेोचनात्मक दैष्टि ६१ 


इसी लिए यह मिश्ी भी सौर-मण्डलके निमोणके लिए उपयुक्त न 
होगी | हों, यदि सरलतासे बिखर जानेवाली रूखी मिश्कीकों एक 
विशेष परिमाणके साथ जलम मिलाकर गोफनद्वारा घुमाया जाय तो 
सम्भव है कि उसमेंके कुछ कण इधर उधर बिखर जायँ । फलत: 
नेबुलासे सोर-मण्डलकी उत्पातैके लिए भी उसमे एक विशेष 
आकार-प्रकार, एक विशेष गति-विधि ओर विशेष घन-विरल भावकी 
आवश्यकता है | इतने अधिक नियमित सोर-चक्रकी उत्पत्ति उच्छु- 
खल प्रकृतिकी अन्धगतिसे हुई है, यह विश्वास करनेको साधारण 
बुद्धि भी तैय्यार नहीं दीखती, इसलिए डा० फ्लिन्टने लिखा है--..- 
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प0087 779, 49-492. 
फलत: लाएछ्ठासके प्रपिद्ध नेबुठाका आश्रय लेकर भी विकास- 


तिद्वान्त अपू्ण रह जाता है | उस विशेष आकार-प्रकारके लिए, उस 


विशिष्ट गतिके लिए ओर उस विशेष घन-बविरल भावके लिए वह 
दूसरेका मेंह ताक रहा है । उस नियम, उस क्रम ओर उस परिणामका, 


६२ ग्रपश्च-परिचय- 
जिसकी उस विश्व-विकासके लिए नेबुलाको आवश्यकता है, पेदा करना 
अन्ध ग्रकृतिकी उच्छुखल गतिकी शक्तिके बाहर हे, इसी लिए हक्सले 
जैसा ग्रकृतिवादका सच्चा समभेक भी अकुंठित भावसे स्वीकार कर 
चुका है कि- 
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विकासवादकी आद्योपान्त आलोचना करनेके बाद पक्के विकास- 
वादीको भी कमसे कम उस आदिम क्रम-स्थापनकी स्वीकार करना 
पंडेगा, जिससे कि इस विविध विश्वकी सृष्टि हुई ओर इस क्रम-स्थापन- 
की समस्याके हऊछ करनेके लिए उसे मूल तत्त्ववादका आश्रय लेना ही 
पड़ेगा । इस मूल तत्त्वादके आदि-क्रम-स्थापनके वश ही इस विश्वका 
विकास सम्भव हुआ है। इस बातको अस्वीकार करनेका सामथ्य 
विकासवादाकी तकेनाओं ओर कल्पनाअ्म नहीं है । 

फलत: विश्व-विकासका मूल वह आदि-क्रम कहाँसे आया ? उस 
नैुलाम वह्द नियमित आकार-प्रकार, नियमित गति-विधि ओर नियमित 
घन-विरलभाव केसे उत्पन्न हुआ? इन सब प्रस्नौका उत्तर देनेका 
साहस हक्‍्सले जैसे पक्के प्रकृतिवादी भी न कर सके, उन्हें भी इन 
प्रशनोका उत्तर इन समस्याओका हल दिखाई दिया, तो एक मात्र 
पृ००००४४ में । यद्द सुष्टि-उप्पत्तिसम्बन्धी प्र्नौमंसे एक है, 
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जिसका उत्तर हमारे नहीं हकक्‍्सलेके राब्दामे विकासवादके पास 
नहीं हे । 


इसी प्रकार छाष्ठासके नेबुला या उसके मूल द्रव्यम होनेवाली आदिम 
गतिका कारण क्या है, इस प्रश्नके लिए भी विकासवाद परमुखापेक्षी 
है | विकास-पिद्धान्तकी आद्यन्त आलोचना करनेके बाद शिए- 
40प-308-00277070 ने 00५7 30900779 0०0 500706 के 
4/0672ं8 वाले आधविवशनके समय ( १८८० ) अपने प्रसिद्ध 
व्याख्यानद्वारा विकास-शाश्रियोंके सामने सरल समस्याएँ रखी थी | यह 
समस्याएँ सचमुच इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं जिनका उत्तर विका- 
सवादके पास है ही नहीं, इस लिए हम विकास-सिद्धान्तकाी स्वतः 
अपूर्ण कहते है । उन्हीं समस्याओमेंसे एक समस्या इस आदिम गतिकी 
हे | हेकलने अपने ( +,9ज 0[ 5प्री)8/8706 ) द्रव्यननियमके द्वारा 
इसे हल करनेका प्रयास अवश्य किया हे परन्तु उसमें वह सफल हो 
सका है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 


सन्‌ १९१४ के विज्ञान-सप्ताहमे प्रापिद्ध व्यास्याता डा० फ्लीमिंग- 
ने इस विकासके पीछे काये करनेवाली एक विचारशील शाक्तिका उप- 
पादन बड़े सुन्दर ओर सुबोध रूपमें किया हे | विख्वके भीतर क्रम 
और नियम काम कर रहे हैं, विद्वमे एक प्रकारकी स्थिरता है, विश्वके 
भीतर विविध संचालन हो रहा है और यह् सब है बोधगम्य । बहुत 
अशतक मानव-चुद्धि उसे समझनेका यत्न कर सकती हे | यह सब 
बाते ऐसी है जिनका उपपादन किसी विचारशील शाक्तिकी सत्ता 
स्वीकार किये विना नहीं हो सकता | किसी भी बड़े कायेको छुन्य- 
स्थित रूपसे संचालन करनेके लिए इमे विचारशक्तिकी भावश्यकता 


६७ प्रपश्च-परिचय- 


पड़ती है । रेलका प्रबन्ध हो रहा है| सारे भारतम कया सारे संसा- 
रे रेलोका जाल ब्रिछा हुआ हे | डाक, पेसेजर, एक्सप्रेस, माल 
और स्पेशल सब ट्रेनें छूटती है, सब रुकती हैं; परन्तु कितने व्यव- 
स्थित रूपसे | किसी ग्रकारकी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 
परन्तु उन सबका संचालन किसी विचारशील ददमागके बिना तो 
नहीं हो रहा है ? विना किसी विचारशील शाक्तिके रेलकी व्यवस्था 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी प्रकार सेन्य-संचालनके लिए भी 
असाधारण विचार-शक्तिकी आवश्यकता पड़ती है | फलतः हम जहाँ 
कहीं भी कोई क्रम, नियम ओर व्यवस्था देखते है स्वाभाविक रीतिसे 
इस परिणामपर पहुँचते है कि उसके पीछे अवश्य ही कोई विचारशील 
हाथ काये कर रहा है । 

१--हममेंसे बहुतसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रातःकालके समय 
श्रमण करनेके लिए किसी सुन्दर बगीचेम जाते हैं| उनके साथ 
उनका छोटा बच्चा ऊँगली पकड़े जा रहा है | बगीचेकी रोसपर दोनों 
ओर वराबर बराबर एक पंक्तिम सुन्दरताके साथ कटी-छटी मेहदी छगी 
हुई है । क्यों पिताजी, यह कोनसे पेड़ हैं ? यह तो बड़े सुन्दर हैं, 
केसे सीधे एक बराबर लाइनमें लंगे हुए है, दूसेरे पेड़ तो इतने अच्छे 
नहीं लगते। कोन है जिसे बच्चेके भोलेपनपर एक बार मुस्का- 
राहट न आ जाय ? बेटा, यह अपने आप नहीं उगे है, यह 
ते खास तोरसे छगाये गये हैं| यह उत्तर उन भोले प्रस्नो- 
का एक निश्चित ओर नियमित उत्तर है | हमोर सामने एक सुन्दर 
विशाल भवन खड़ा है, अपने पासंस निकलते हुए राहगीरसे हमने 
पूछा-क्यों भाई, यह मकान किसने बनवाया हे ! हमारे प्रइनके 
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उत्तरमे अगर राहगीर क्ठे कि अजी यह तो यो ही अपने आप 
बन गया, तो क्‍या हम विश्वास कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं । 
क्या ? इसलिए कि वह क्रम, वह सोन्दयय और वह व्यवस्था पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि इसके पीछे कोई दिमाग कार्य कर रहा है। 
यह क्रम, यह व्यवस्था ओर यह सोन्दर्य जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिके 
बाहरकी बात है, उसका व्यवस्थापक कोई होना चाहिए । स्वयं लाप्छास 
ओर हकक्‍्सले भी इन उदाहरणौमें इस बातको अस्वीकार नहीं कर 
सके, फिर इस विशाल विश्वकी व्यवस्थाएँ जड-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका 
पारणाम कैसे कही जा सकती हैं ? जडवाद जिस समय इन व्यवस्था- 
ओंकी एकमात्र अन्ध प्रकृतिका काये कहता है, उस समय उस जड- 
वाद और जड़वादीकी जड़ता सचमुच बड़ी भयानक हो उठठी 
है । एक ओर दृष्टान्तम तो जड़वादी बड़े जोरके साथ व्यवस्थापक 
दिमागृकी दुह्ाई देता है, मगर दूसरी ओर दाष्टीन्तम उसी व्यवस्था- 
पक सत्ताके स्वीकार करनेम उससे भी अधिक तेजीके साथ पीछे 
हटता है । यह अन्त: और बाह्य जीवन प्रबल ग्रतिदवंद्विता है। 
सिद्धान्त और अनुभवका विकट वैषम्य है। यह किसी हृदतक स्वीकार 
किया जा सकता है कि एक बार उस व्यवस्थाके स्थिर हो जानेके 
बाद व्यवस्थापकको उस कायेमे दखल देनेकी आवश्यकता नहीं 
रहती । रेठका बादका सारा कार्ये-संचालन उस व्यवस्थापकद्वारा 
स्थिर किये गये नियमोके आधारपर स्वयं होता रहता है। यह अस- 
म्भव नहीं कि उस व्यवस्थापकने जिस अवयवकों जिस नियमके 
साथ जिस स्थानपर नियुक्त कर दिया, वह अवयव अब बिना किसी 
दूसरेकी दस्तन्दाजीकी अपेक्षा किए अपने नियमके अनुसार अपने 


प्र० ५ 


६६ प्रपश्च-पारियय- 
कायम सुन्दर रूपसे संलझ रहे । परन्तु एक बार तो उन नियमों, उस 
क्रम और व्यवस्थाके स्थापित करनेके लिए किसी दिमागकी आवश्य- 
कता होगी ही | उसके विना सिद्धान्त ओर अनुभवकी विषमता दूर 
नहीं की जा सकती । 


२---हम इस जगतको अप्थिर समझते है; परन्तु उस आध्यिरताके 
भीतर भी एक विशेष प्रकारकी स्थिरता है | हमारी छल-कुटीके 
सामने वह देखो जमुनाकी धारा बह रही है | वह कितनी अस्थिर 
है ! इतनी अस्थिर जितनी कि दुनियाकी कोई वस्तु हो सकती है । 
जमुना-जलके वह कण जो आज मेरी फूल-कुटीके सामनेसे जा रहे 
है, कल प्रयाग पहुँचकर भगवती भागीरथीकी तरल तरंगमें 
विलीन हो जायैंगे ओर परसें। उस अनन्त, हाँ, उस भयानक क्षार- 
सागरकी गोदम पहुँचकर विश्राम करेंगे | इस-जमुनाकी धारामे इतनी 
तो हे अस्थिरता, फिर भी में देखता हूँ कि जमुनाकी धारा मेरे स्मर- 
णंमं सदासे यों ही बह रही है । मुझे अपने शैशवसे याद है कि एक 
दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जमुनाके भीतर पाई जानिे- 
वाली अष्थिरतांक कारण उस धारांके दशेन न हुए हो | यह हे 
जम्ुनाकी अस्थिरतांक भीतर पाई जानेवाढी स्थिरता | इसी प्रकार 
इस असप्थिर विश्वके भीतर भी एक ग्रकारकी स्थिरता पाई जाती है 
और यह स्थिरता ही इस विश्वके पीछे कार्य करनेवाले ऋ्रान्तदर्शी 
दिमागकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए एक प्रबल प्रमाण है । संसारके 
कार्य-क्षेत्रम हमारा अनुभव हे कि जिस जगह जितनी अधिक मात्रा 
हमे इस स्थिरताका आलोक दिखाई देता है, उसके पीछे उतना ही 
विशाल दिमाग भी दिखाई देता है | एक साधारण राजने साधारण 
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तौरपर ईंट गढ़कर एक रद्दीसा कमजोर भवन खड़ा किया है । उस 
राजका जितना बड़ा दिमाग है लगभग उतनी ही स्थिरता उसकी इस 
कृतिमं उपलब्ध होती है। दूसरी ओर एक अत्यन्त छुयोग्य इझ्जीनियर 
एक इमारत बनवाते है, जिसके लिए सेकडो वर्षोकी स्थिर रहनेकी 
गारूँटी देते हैं। इसकी सृष्टि जिस दिमागूसे हुई है वह कितना बड़ा 
है ? बडा, बहुत बड़ा !! यह विशाल विश्व भी एक विशाल भवन है, 
जिसमें अरबों प्राणी वास करते है ओर जिसे बने करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो चुके | फिर कहा तो यह भी किसी दिमागुकी उपज है, इसमें 
कुछ सन्देह है ! इसी प्रकार किसी जलयानके बनानेके लिए बड़े 
दिमाग और बड़ी गणनाकी आवश्यकता होती है जिसके ऊपर कि इस 
जलयानकी स्थिरता निभर रहता हे | जल्यान अनेक बार तूफान- 
की भयानक लहरोंके थपेड़े खाता हुआ कभी इधर जाता, कभी उधर 
जाता परन्तु इन सब शैतानी आफतोके झेलनेके बाद भी वह स्थिर 
'हता है | यही उसकी इढ़ता है ओर यही तो वह पदी हे जिसके 
पीछे असाधारण दिमागकी झलक दिखाई देती है । अगर एक बार 
ग्राप्रास, हक्‍्सले और हेकलसे भी कहा जाय कि तुम्हारी पैसिफिक 
पहासागरकी पिशाल-यात्राके लिए एक इस प्रकारके जहाजका प्रबन्ध 
केया गया है जिसकी रचनांमे विशेष गणना-ओर दिमागसे काम 
हीं लिया गया है बल्कि उसे एक मात्र भाग्य या अन्ध-प्रकृतिपर 
ग्रेड दिया गया है, जड़-प्रकृतिकी अन्ध-गतिने ही उसे ठीक बनाया 
गरीगा, उसके लिए किसी हिसाब-किताबकी आवश्यकता नहीं, तो 
सबातको सुनकर क्या आप आशा करते है कि छाप्ठास, हेकल 


प्रीर हक्सले उस यात्रांक लिए तेयार हो जाते ? नहीं, कभी नहीं। 
फेर हम इस भगवती वसुन्धराके इस विशाल यानसे यात्रा कर रहे 


६८ प्रपआ-परिचय- 
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हैं, इस यानके यात्रियोकी संख्या लगभग १५०० मिलियन (-दस 
लाख ) है और उसके साथ उससे कहीं अधिक माल असबाब है । इतना 
विशाल यान हजारो व्षोसे निरन्तर दिकू , काठ और आकाशके अनन्त 
सागरमे बड़ी तेजीके साथ यात्रा कर रहा है। क्‍या इस यानकी रचना 
विना किसी प्रकारके परिगणनके एक मात्र जड़-प्रकृतिके अन्ध-गति- 
बिकासके द्वारा ही हुई है ! 

एक बात और है, जो हमें विवश करती है इस विश्वप्रपंचके 
धीछे किसी मनीषी मस्तिष्ककी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करनेके लिए | 
और वह है निर्देशक शाकते । संसारके समग्र पदार्थोकी सृष्टि कुछ 
गिने-चुने मोलिक द्॒व्योंके परमाणुओँसे हुईं है | यह एक स्वैसम्मत 
सिद्धान्त है। आधुनिक विज्ञाकेः अनुसार उन मूल तत्त्वोंकी संख्या 
लगभग ८० दे ओर पूर्वीय दाशनिकोंके विचाससे जगतके मूल 
कारणके रूप पंच महाभूत है। इन्हीं ८० प्रकारके (या पांच प्रकारके ) 
प्ररमाणुओँसे इस अनन्त विश्वका विकास हुआ है | इस अनन्त 
विज्लके केवल इस भागका जिसका कि मानव-जीवनके साथ पघनिष्ठ 
सम्बन्ध है लेकर ही हम इस प्रशनकी आलछाचना किया करते हैं । 
खाद्य सामग्री मानव-जीवनके लिए एक अपरिहाये वस्तु है| इस 
खाद्य सामग्रीका यदि विभाग ओर विस्तार किया जाय, तो खर्य एक 
विशाल विश्वके रूपमें परिणत हो जायगी । खाद्य सामग्रीके षड़रस, 
उसमैसे प्रत्येक रसके अन्तर्भूत सैकड़ों पदार्थ और उन सब पदाथी- 
मेंसे एक एक अनेक भेद, इस प्रकार केवल हमारी खाद्य सामग्रीका 
परिगणन भी वस्तुतः गणितकी सीमाके बाहर निकल जाता है । 
परन्तु इस अनन्त-खाद्य विश्वको भी आजके वैज्ञानिक सिद्धान्तेने 
पीरिमित कर दिया है। अनेक प्रकारकी खाद्य सामग्रीका विश्लेषण कर 
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लेनेके बाद आजके वेज्ञानिक इस परिणामपर पहुँचे है कि उनकी सृष्टि 
केवल छः प्रकारके मेलिक परमाणुओँसे हुई है। 0#/०००, 0:छ8५7, 
मसजरक0०8०), गंए-080७0, 5परफ्राण', और शि079907078 
यह छः तत्त्व हैं जिनसे कि हमोरे इस अनन्त खाद्य-जगत॒की उत्पत्ति 
हुई है; ठीक उसी ग्रकार जिस प्रकार वणमालाके परिमित अक्ष- 
रास अपरिमित भाषा-शात्रकी | यह छः मोलिक तत्त्व वणेमालाके 
अक्षर हैं ओर अनन्त खाद्य-सामग्री इस वणेमालासे बने अनन्त राब्द- 
सागरके स्थानपर है । इन्हीं गिने-चुने मूल तल्ोसि किस प्रकार 
अनन्तकी-अपरिमितकी उत्पत्ति होती है, यह तो आश्चर्य है । एक ही 
बगीचेंमे लगे हुए आम ओर जामुन, नीबू और अनारके पेड जल- 
वायु-पृथ्वीसे सम्बन्ध रखते हुए भी किस प्रकार विभिन्न फल-फूलो, 
पत्तों और विभिन्न रसोंकी सृष्टि करत ह, क्‍या यह केवल जड़-प्रकृति- 
का अन्ध-विकास हे? अभी उस दिनकी बात है, हवा जरा तेज चले 
रही थी, में जंगलकी तरफ घूमने जा रहा था, साथ कुछ विद्यार्थी 
भी थे। उनमेसे एक विद्यार्थीके हाथ वहीं हवामे उड़ता हुआ कागजका 
एक छोठासा ठुकड़ा पड़ गया । इस कागजपर कालिदासक 
छोक छपा हुआ था । विद्याथियोंने उस सलोकको देखकर मुझसे बड़ी 
उत्छुकताके साथ पूछा-पंडितजी, यह किसका इलोक है? मैने कहा-- 
किसीका तो नहीं, प्रेसमें कम्पोजीटरने बहुतसे अक्षरोंको एक येलेम 
भरकर जोरसे हिछाया ओर उन जड़ अक्षरोंके अध संघषणसे बना 
बनाया यह्द इलोक स्वयं तेयार हो गया, इसका बनानेवाला कोई नहीं.। 
छोटे बच्चोंने कुछ अविश्वास ओर कुछ आश्वयमरी आँखोसे मुक्ले 
देखा, कुछ बड़े ओर समझदार लड़कोने जोरका कहकह्ाा लगाया। 
ऑआँखोंकी चमक ओर उस कहकहेंमे एक विशेष भाव था। झायद 


७० प्रपञ-परिचय- 


वह अपनी अव्यक्त भाषामें कह रहे थे-" यह असम्भव है !। उन 
छपी हुई पंक्तियोंके भीतर एक रस था, एक क्रम था, ओर था एक 
नियमित वर्ण-बिन्यास | इस छोंककी रचना ते किसी भावुकतापूर्णे 
हृदयसे ही हुई हे, वह बेचारा कम्पोजीटर या उसका जादूका यैला 
तो क्‍या खाकर इसे बना सकेगा ? मैंने कहा-हाँ भाई, यह वण- 
विन्यास विश्वविर्यात महाकवि कालिदासकी कृति है । आज भी मुझे 
यह बात याद आ रही है | वरणमालाके अक्षर एक छोकके रूपमें 
व्यक्त होनेके लिए यदि एक भावुक हृदय और मनीषी मस्तिष्ककी 
अपेक्षा रखते हैं, तो फिर संसारकी इस वर्णमालके वण---मूलतत्त् 
--इस विश्वकी अभिव्यक्ति करनेमे स्वतः समर्थ केसे हो सकेंगे ? 
लाडे कालबिन 7/00 ॥९8एं४ ने एक दिन खेतीमे भ्रमण करते 
समय अपने साथी सुग्रसिद्ध रसायनज्ञ छीबिग ४४०४8 से पूछा कि क्या 
आपके विचारम यह सुन्दर फूल ओर हरे-भेरे पेड़ पौधे एक मात्र 
रासायनिक परिवतेनके परिणाम है ? लीबिगने उत्तर दिया-नहीं--- 


स्‍२० 0 फिक्या 43 90॥6976 8 900 0 8090ए 80967- 
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ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि वनस्पतिशात्रसम्बन्धी कोई 
पुस्तक जिसमें इन पेड पोर्धोका विवेचन किया गया है केवल रासाय- 
निक शत्तिसे पेदा नहीं हुई, इसी प्रकार यह हरे-भरे क्षेत्र भी एक 
मात्र रासायनिक परिवतेनके परिणाम नहीं है, उन दोनोंके लिए ही 
एक विचारशील और निर्देशक शक्तिकी आवश्यकता है । क्‍ 
इसके साथ द्वी इस विश्व-वित्रेचनके द्वारा हम इस परिणामपर पहुँ- 
चते है कि संसार किसी हृदतक एक बोधगम्य वस्तु है । यथपि 
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न्यूटनके कथनानुसार आजतक हम इस अनन्त ज्ञान-सागरके किनोरे 
यत्र-तत्र पड़े हुए पत्थरके टुकंडे एवं खाली सींप ही बीनते फिरते हैं 
ओर हमोंरे सामने अनन्त ज्ञानसागर जिसमें अपरिमित रत्न भरे हुए 
हैं बिलकुल अनवगाहित पड़ा है; फिर भी जहाँ तक हम पहुँच 
सके हैं. देखते हैं कि इसकी रचना इस ढंगसे हुई है जो हमारी 
मनन-शक्ति ओर मस्तिष्फपर एक विशेष प्रभाव डालती है | ऐसा 
मालम होता है मानो वह स्वयं अपने स्वरूपको हमपर प्रकट करना 
चाहती हे । अथवा सांख्यके शब्दोमें--- 


रह्नस्य दशेयित्वा निवतेते नकी यथा नृतद्यात्‌। 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवतते प्रकृतिः ॥ 
जिस प्रकार नतेकी महफिलमे अपने हाव-भाव ओर चेष्टाएँ 
दशेक-मण्डलको दिखाती है, उसी प्रकार प्रकृति चेतन पुरुषके सामने 
अपना स्वरूप खोलनेका यत्न करती है । 


फरूत: विश्वका स्वरूप ऐसा अवश्य है जो किसी हृदतक हमारे 
मस्तिष्कके सामने व्यक्त हो सकता है | अथौत्‌ उसके भीतर इस 
बातकी योग्यता पाई जाती है कि एक विवेचक मस्तिष्क उसे समझ- 
नेका यत्न करे, तो उसे बहुत अंशतक सफलता हो सकती है । 
इसीको हमने संसारकी बोधगम्यता कहा था। वह बोधगम्यता भी 
एक ऐसा विशेष गुण है जो हमारी इस ग्रकृत आलोचना विशेष 
उपयोगी है | जिस वस्तुको एक मधप्तिष्क समझ सकता है अवश्य ही 
उसकी उत्पत्ति भी किसी विचारशील शक्तिसे ही होनी चाहिए | उदा- 
हरणके लिए-आज प्राचीन अन्वेषणकत्ताऔकी कृपासे भारतमं ओर 
भारतके बाहर भी अनेकों स्थानापर जमीन खोदकर ग्राचीन संसारके 


७२ प्रपश्च-परिचय- 
अनेकानेक भग्मावशेषोंका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। भारतीय 
खुदाईमे बोद्धकाणनन और उनसे भी ग्राचीन अनेक शिलालेख यत्र- 
तत्र मिले हैं। इसी प्रकार, बेबीलोनिया और मेसोपोटामियासे भी इस 
प्रकारकी सामग्री उपलब्ध हुई है । आज हजारों वष॑ बीत जानेके 
बाद भी, जब कि उस भाषाका जाननेवाला जिनमे कि वह शिलालेख 
खुदे हुए हैं, शायद कोई शेष नहीं । विशेषज्ञ विद्वानोंने ऐडीसे चोटी 
तक अपना पसीना बहाकर उन शिलालेखोंको पढ़नेका यत्न किया 
ओर उसके परिणामर्म उन्हें सफलता भी हुई है | उन प्राचीनतम 
शिलालेखामं शायद कोई भी ऐसा न बचा जो पढ़ न छिया 
गया हो । इसका कारण क्‍या हे! उनकी रचनांमं एक पिशेषता थी। 
एक विचारशील मस्तिष्कसी उनकी सुष्टि हुई थी, इसी लिए हमोरे 
मस्तिष्कने उसे समझ लिया। परन्तु बन्दर या अबोध बालककी चील- 
बिलइयोंका अथे न तो आजतक किसीने समझा है ओर न सम- 
झेनेका यत्न किया है| उन चीलबिलइयौकी सृष्टि किसी विचारशीछ 
दक्तिसे नहीं हुईं, इसो लिए न किसीने उनका अथ्थ समझा है न सम- 
झनेका यत्न किया है | फलतः यदि विश्वकी गति-विधिका कोर 
अथे है, यदि उसका स्वरूप किसी अंशतक मस्तिष्कद्वारा समझा 
जा सकता है, तो वह यह स्वीकार करनेके लिए विवश करता है कि 
उसकी उत्पत्ति भी अवश्य किसी विचारशील मस्तिष्कद्वारा हुई है । 
फलत:ः विश्व-व्यवस्था, संसार-स्थेये, निर्देश, नियम ओर जगज्जे- 
यत्व इन सबके सम्मिश्रणसे जिन अकाठ्य ताकिक तकनाओ एवं 
भक्ति-भाबनाओंकी उत्पत्ति हुई, उनके आगे तो हेकल, हक्‍्सले, ओर 
स्पेन्सरकी भी सिर झुकाना ही पंडेगा । उसके बिना गति नहीं है । 


| ० 
पष्ठ पारच्छद 
उत्करान्तिवादका आलोचन 
जीवन-विकास 

'विश्व-विकासके बाद जीवन-विकासकी बारी आती है । जीवन- 
विकास शब्दसे तात्पये उस बिकाससे हे जिसका कि क्षेत्र जड़-जग- 
तका छोड़कर चेतन प्राणी हैं । अथीत्‌ पृथ्वीकी सृष्टि हो चुकनेके 
बाद उसपर वास करनेवाले वितिध्र प्राणियोंकी उत्पत्ति केसे हुई, इस 
प्रश्नका उत्तर देनेवाला सिद्धान्त जीवन-विकास नामसे कहा जाता है । 
जीवन-विकासका सबसे सुन्दर उपपादन डाबिनकी . 0एंहांए रण 
80960००९४ ओर 9९8007/ ० '(७॥ नामक दों पुस्तकाम किया 
गया है। उत्कान्तिबादने इस जीवन-बविकासका विवेचन भी जड 
प्रकृतिके भीतर होनेवाले उन्हीं अन्ध परिवर्तनीके आधारपर किया है | 
इस जीवन-विकासके पीछे भी उन्हें किसी चेतन या विचारशील 
सत्ताकी आवश्यकता महसूस न हुईं । परन्तु वस्तुतः बात इसके विप- 
रीत है | जिस प्रकार कि हम पहले देख चुके हैं. विश्व-विकासके 
सम्बन्धम बहुतसे ऐसे प्रइन उठते है जिनका उत्तर उत्क्रान्तिवादके 
पास नहीं है और जगतूम बहुतसी ऐसी विशेषताएँ है जिसका सामा- 
जस्य एक मात्र जड-प्रक्रातिके अन्ध परिवतेनोंके साथ नहीं हो सकता। 
इसी प्रकार जीवन-विकासविषयक अनेक प्रश्नोका उत्तर भी उत्करान्ति- 
वादकी शक्तिके बाहर हे | 


७७ प्रपश्च-पश्चिय- 
हम ऊपर यह भली भाँति देख चुके है कि वस्तुतः विश्व-विकासः 
जड-प्रकृतिकी अन्ध-गतिका परिणाम नहीं हे बल्कि उसके पीछे एक 
विचारशील मश्तिष्क काये कर रहा है; फिर भी थोडी देरके लिए इस 
जीवन-विकासके ग्रश्नपर विचार करनेके लिए यदि दुर्जनतोष-न्यायसे 
उत्क्रान्तिवादियोंके उस विश्व-विकासकों स्वीकार कर लिया जाय, तो' 
भी जीवन-विकासकी समस्या कुछ हल होती दिखाई नहीं देती । 
उत्क्रान्तिवादके इस पथ कई्द इतनी बड़ी बडी खाइयों पड़ती है. कि 
उनका पार कर सकना या उन्हें पाट सकना उत्क्रान्तिवादकी शाक्तिके 
बाहर है | सबसे पहकी ओर सबसे भयानक खाई जड़-जगत्‌ और 
चेतना-जगत्‌के बीच दिखाई देता है । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति 
कैसे हुईं, जड़ प्रकृतिसे जीवनका विकास केसे हुआ, यह पहेली बडी 
दुःसाध्य हे । पाश्चात्य उत्करान्तिवादने इसका सन्‍्तोषजनक हल नहीं 
कर पाया है । पोरस्य दाशैनिकोम भी उसी प्रकारके कुछ नास्तिक 
उत्कान्तिवादी हैं । चाबौक मतकों उसी नास्तिक उत्कान्तिवादका अनु- 
यायी समझना चाहिए । नास्तिक-शिशेमाणि चाबोकने भी अचे- 
तनसे चेतनता ओर जड़से जीवनकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका यत्न किया: 
है । उसकी प्रतिज्ञा है--- 
चतुभ्यः खल भूतेभ्यश्रेतन्यमुपजायते । 
किण्वाबिभ्यः समेतेभ्यो द्वव्येभ्यो मद्शक्तिवत्‌ ॥ 

जैसे सुराके प्रकृतिरूप रस आदिसे मिलकर मादक शक्तिकी 
उत्पत्ति होती हे, उसी प्रकार देहाकारम परिणत हुए पुथ्वी, जल, वायु 
ओर अम्मि इन चारों जडभूतोंसे चेतनताकी-जीवनकी-उत्पत्ति हो! 
जाती है। इस प्रकार पोरस्य उत्कॉान्तिवादने चेतन-जगत्‌ और जड- 
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जगत्‌के बीच इस भारी खाईकी भरनेका प्रयास अवश्य किया है; मगरः 
उसमे वह सफल हो सका है ऐसा कहना कठिन है। किण्वादिकोके: 
सम्मिश्रमणम मादक शक्ति विकसित अवश्य होती हे, यह ते एक तथ्य 
है, इसमें किसीकी आपत्ति नहीं हा सकती | मगर प्रइन तो यह हे 
हे कि क्‍या उन द्रब्यौके सम्मिश्रमणमं सचमुच मद-शाक्तिकी उत्पत्ति 
होती हे ? उत्पत्ति और अभिव्यक्तिमें भेद है । उत्पत्ति पूर्व आविध- 
मान्‌ वस्तुकी होती है ओर अभिव्यक्त होनेवाली वस्तु पूवेसे सत्‌ रहती” 
है । कुम्हाकके चाक ओर उसके व्यापारके बाद घटका दरैन होता 
है | उस व्यापारंस पहले घट नहीं था---इसे हम कहंते है कि घट 
पैदा हुआ-घटकी उत्पत्ति हुई। परन्तु आपके जल-घरमें घड़ा रक्‍्खा: 
हे, अँपेरी रातमें घोर अन्धकार होनेसे उसका दशैन नहीं होता, थोडी. 
देर बाद छाल्टेन आनेपर रक्खा हुआ घड़ा दिखाई देने लगता है । 
इसे हम कहते है घटकी अभिव्याक्ति | पहली स्थितिम घडा कुम्हारके: 
व्यापारसे पहले असत्‌ था, दूसरी अवस्थामं छाछूटेन आनेसे पहले 
भी घड़ा सतू था। प्रथम अदशेनके बाद दशेन होना दोनों स्थल 
समान है । इसी सूक्ष्म भेदके कारण पहलेकी उत्पत्ति ओर दूसेरेको 
अभिव्यक्ति कहा जाता है । अब प्रकृत स्थलम विचारणीय यह रह 
जाता हे कि दृष्टन्त रूपसे प्रस्तुत सुरामे मद-शक्तिका विकास उत्पत्ति 
कहा जाय या अभिव्यक्ति ? मद-शक्तिके स्पष्टलः प्रकट होनेके पहले 
उसके कारणरूप द्रव्यामे किसी परिमाणमें उसकी सत्ता थी या नहीं? 
हमोरे विचारसे इस प्ररनके उत्तरमे कह्ढे गये “नहीं? की अपेक्षा “हाँ! में 
आधिक जोर होगा । फलतः मद-शक्तिकी सत्ता सुराके उपादान द्रव्य 
किण्वादिकम पहलेसे ही विद्यमान था, उसकी उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति. 


दर प्रपञश्च-पंरिचय 


होती है | मगर उत्क्रान्तिवादको चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं उत्पत्तिकी 
जरूरत है। जड़-अचेतन-प्रकृतिसे चेतनाकी-जीवनकी-उत्पत्ति 
कैसे हो सकेगी ? संसारके उदाहरणामं जीवनकी उत्पत्ति जीवनसे 
होती है | वेज्ञानिक परीक्षणाम भी अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति-जडसे 
जीवनका विकास-न आजतक हो सका है ओर न भविष्यम सम्भा- 
बना ही हे | स्वयं उत्क्रान्तिवादी वेज्ञानिकोने जीवनके मूलभूत प्रोटोप्ठाज्मके 
निर्माण ओर उसके द्वारा चेतन जीवात्माको उत्पन्न करनेका 
प्रयत्न अनेक बार किया है; परन्तु आजतक कोई भी वेज्ञानिक इस 
परीक्षणम सफल नहीं हो सका | फलतः चेतन और अचेतन जग- 
तके बीचका अन्तर महान्‌ है, अनन्त हे, उत्कान्तिवाद उसका अन्त 
'कर सकनेमे असमथ है । 

इसी प्रकारकी दूसरा खाई साधारण जीवन और अंनुभूतिविशिष्ट 
जीवनके बाच पडी हुई है । वक्षोंके भीतर भी जीवन माना जाता है 
परन्तु इस जीवनमें अनुभति नहीं है । पशुआके जीवनमें अनुभूति 
हैं | इसीलिए पशु-जीवन ओर वानस्पतिक जीवनमें भेद हे | एक 
(0780008, कान्शस या अनुभूतिमय जीवन है, तो दूसरा 
ए7००0४2८ ०५४ अन्कान्शस या अनुमतिरहित है । एकमे अनु- 
भूति है ते दूसरा उससे शृन्य है । फलत: साधारण-अनुभूति- 
रहित-जौवनमें अनुभूतिका विकास केसे हुआ, यह दूसरा प्रइन है 
जिसका उत्तर उत्क्रान्तिवादके पास नहीं है । 

इस सहानुभूतिसि और आगे बढ़कर पशु-जीबन और मानवर्म एक 
अद प्रतीत होता है | पशु-जगत्‌म जीवन भी है और अल॒भूति भी 
परन्तु इन दोनोसे भी विकसित अवस्था विचार-शाक्ति नहीं है। उसका 
'तो प्रथम ओर अन्तिम दरशैन मानव-समाजमें ही हुआ है। पशु विचार- 
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शक्ति रहित हैं, मनुष्यामे विचारका विकसित स्वरूप दिखाई देता हे 
यह विकास कहोँसि हो सका है ! 


संक्षेपमें उत्क्रान्तिवादके पथमें यह तीन ऐसी बिकराल खाइयौं 
पड़ी हैं जिनका भरा जा सकना असम्भव है । चेतनशक्तिरहित 
यंत्रीय उत्कान्ति जीवन-विकासमे---जड-जगत्‌ ओर जीवन, सामान्य 
जीवन और अनुभतिविशिष्ट जीवन, एवं पाशव ओर मानवी अनु- 
भतिके बीच पाई जानेवाली विषमताको सम कर सककनेंमे अक्षम है । 
ऊपर हमने जीवन-विकासका स्वरूपोपपादन करते हुए प्रमुख 
उत्कान्तिवादी डार्विन ओर लेमाकंके दो विभिन्न मत प्रस्तुत किये थे । 
उसी प्रकरणमें यह भी लिखा गया था कि अपने जीवनके अन्तिम. 
भागम डार्विनने भी अपने आकस्मिक-मेद-बादके स्थानपर लेमाकेके 
परिस्थितिवादकी ही विशेष महत्त्व दिया था, इसी लिए उसके उत्तर 
प्रन्थामं परिस्थितिवादका विशेष जोर दिखाई देता है । डार्विन और 
छेमार्क अपने समयके विशेष व्यक्तियामं हुए है ओर उनका सारा 
जीवन वेज्ञानिक अन्वेषणामं ही व्यतीत हुआ है, इस लिए इस 
सम्बन्धम उनकी बात कुछ बोझल अवश्य हे ओर कमसे कम हम 
जेसे साधारण व्यक्तियाको उसपर अँगुली उठानेका शायद विशेष 
अधिकार नहीं है | फिर भी हम इतना अवश्य कह सकेते हैं कि वह 
जमाना जब कि डार्विन और लेमाकके साहित्यका निमोण हुआ वैज्ञा- 
निक युगका प्रारम्भिक भाग था। उस समय तक वैज्ञानिक मस्तिष्क- 
। गति जहाँ तक हो सकी थी, उसीका दिग्दशेन तात्कालिक साहि- 
त्यमं कराया गया है | उसके बादसे अब तक आविष्कारों, अन्वेषणों 
ओर परीक्षणौका तौँता बँधा हुआ है । प्रतिदिन नये परिशोध, ओर 


9८ -परिचय- 


नये संशोधन वेज्ञानिक जगतम होते रहते है, इस लिए वेज्ञानिक 
विचारोका सहारा लेनेवाले छोगोंको आज भी डाबिन ओर लेमार्क॑के 
अन्वेषणोको ही पीटे जाना शोभा नहीं देता । इसके विचार अपीरेपक 
वैज्ञानिक युगकी सुष्टि थी, तबसे अब तक उस पथरम भी विज्ञानने 
अनेकानेक संशोधन या परिशोधन किये हैं, इस लिए हम डाबिन या 
'छेमाकेके विचारोकी आलोचनाम अपने स्वतंत्र मस्तिष्कका आश्रय न 
लेते हुए उसके लिए योग्यतम अधिकारी वेश्ञानिक विशेषज्ञोके विचा- 
'रौका ही दिग्दशेन करायेंगे। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि अन्तिम समयमे डार्बिनने भी अपने 
आकस्मिक-भेद-वादकी तिलाज्नलि दे लेमाकेके परिस्थितिवादकेा ही 
अपना लिया था, इस लिए इस समय हमोर सामने आलेाचनांके लिए 
लेमार्कका परिश्थितिवाद ही रह जाता है | इस परिस्थितिवादके 
'विज्लेषणंम हमे उसके दो मुख्य भांग उपलब्ध होते हैं--- 

१--प्रत्येक ग्राणीकी अपने चारा ओरकी बाह्य परिस्थितिके 
अनसार विभिन्न अछ्भो या अवयवोकी आवश्यकता अनुभत होती है । 
यह आवश्यकता उस प्राणीके भीतर क्रमशः चेश, अभ्यास, ओर 
आदतकी जन्म देती है जिससे |कि कालान्तरमे प्राणीके भीतर उस 
विशिष्ट अवयवकी उत्पत्ति या विकास हो जाता है । 

२---इस प्रकार परिस्थिति ही विभिन्न ग्राणियोंके देहमें विभिन्‍न 
आवश्यक अंगोंके आविभावका कारण बनती है और इस प्रकार 
ग्राप्त किये हुए अंगों, अवयवो या विशेषताओंको वह प्राणी बिरासतके 
द्वारा अपनी सनन्‍्ततिम संक्रान्त करता हे । इस प्रकार प्रारम्भिक 
अवस्थासे अन्तिम अवस्था तक क्रमशः प्राणि-जगत्‌का बिकास हुआ 
है ओर होता रहेगा । 
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लेमाकके इस परिस्थितिवादके स्थापनके ब्राद जमैनीम वीजमेन 
ए०ं8877977नामक एक प्रसिद्ध प्राणिशाखज्ञषका अविभीव हुआ | वीजमैन 
अपने विषयके ऊपर एक प्रामाणिक आचाये समझा जाता है और आज 
कल प्राणि-शाख्रके जगतम उसका पलडा सबसे आधैक भारी है--- 
उसका महत्त्व बहुत बड़ा हैे। वीजमैनने अपने पृवव॑वर्ती डार्बिन 
और लेमारकके सिद्धान्तोंका क्रमशः श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
किया । अपने परीक्षणाद्वारा उसने ग्राणि-शाखसम्बन्धी कुछ सिद्धा- 
न्तोंका आविष्कार भी किया; परन्तु अपने सारे श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनके बाद वीजमैन जिस परिणामपर पहुँचा उसके साथ डार्बिन 
और लेमाकके विचार ठक्कर नहीं खाते । वीजमेनका विचार हे कि 
ग्राणियोंकी उपाजित की हुई कोड़े भी विशेषता जब तक कि वह 
(७077 ]09977 जमे प्राज्यम या मठ कललठम न हो, उसकी सन्ततिमे 
सेक्रान्त नहीं हो सकती । वीजमेनके सिद्धान्तके स्पष्टीकरणके लिए 
उसके कुछ पारिभाषिक शब्दोकी व्याख्या अपेक्षित है--- 

4--004परा।'०0१ (987'8009'8 07' ०00%86078. 

वीजमैनके इसी पारिभाषिक शब्दके लिए हमने “उपार्जित विशे- 
घता” शब्दका प्रयोग किया है। उपाजित विशेषतासे आशय उन 
विशेषताओंसे हे, जिनका उपाजन केई ग्राणी परिध्थितियोंके प्रभावसे 
अपने जीवन-कालम करता है। इस सम्बन्धम यह ध्यान रखना चाहिए 
कि परिभाषाका विशेष जोर ग्राणीके जीवन-काल्स है । अथौत्‌ उपषा- 
जित बिशेषता वही कही जा सकती है, जो उसके जन्मकाल्से न 
होकर उसके बाद ही उसके भीतर सम्मिलित हुई हे | साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “ उपाजित विशेषता ? प्राणीके देह या 


शक ८८ 


<(७ प्रपज्च-परिलय- ॥$ 


कभी कभी उसके मस्तिष्क तक ही सीमित रहती है । जम छ्लाज्म- 
के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । 

जम प्लाज्मसे आशय उस मोहिक तत्तसे है, जिसके द्वारा 
दूसरे प्राणी या पू्वबर्ती प्राणीसे ही सन्‍्तातिका निमोण होता है । 

06००7 ०५] (जम सेल) यह एक प्रकारका अणु-घटक है जिसके 
भीतर सनन्‍्ततिका मूलभूत जमे प्ाज्म भरा हुआ हे । नर-प्राणीकी 
देहसे प्रस्तुत हुआ जमे सेल मादाके दूसरे जमे सेलके साथ 
मिलकर नवीन व्यक्तिकी सृष्टि करता है| नर और मादाके इन दोनों 
जमे सेलके सम्मिश्रणका नाम ही फार्टिलाइनेशन ?०४।5०४०० है | 

वीजमैनका मुख्य सिद्धान्त दो अंश विभक्त किया जा 
सकता है--9»77 ००) का स्थैये और उपाजित विशेषताऔकी 
असंक्रान्ति | "७7 ००] के स्पैथैक्रा आशय यह है कि 
साधारणतः सन्तन्तिकी सृष्टि पित्‌ु 9७7० ए487 से होती है । 
इसकी हम उच्च प्राणियौंकी सृष्टिम संयुक्त रज ओर वीयेको 
स्थान दे सकते है। इसीको ”'०7४॥४४०१ ७४४ नाम॑से कहा जाता 
है । परन्तु इसमे एक विशेषता यह भी है कि इस ॥ए०५॥॥५560 ०४४ 
के भीतर संचित समग्र ६७४7 925० का उपयोग सन्‍्ततिके देह- 
निमीणमें ही नहीं हो जाता है बल्कि उसका कुछ अंश शेष रह 
जाता है जो कि सन्ततिके ध&थ॥ 60] के निर्माणम सहायक 
होता है | इस प्रकार पितु ७७०॥ ०७] सन्ततिके देहको ही नहीं! 
बल्कि उसके 6७७४ ००५ को भी पैदा करता हे । सन्‍्ततिनिष्ठ 
७७7४ ००] की उत्पत्ति सन्‍्ततिकी 80०09 ००॥ से नहीं बल्कि 
पेत्रिक 00५77 ००! से ही होती है। दूसरे शब्दामे यह कहा जा 
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सकता हे कि ७०-४7 ०८! जमे सेल या बीज-कोष तो 504ए 6था 
बॉडी-सेल या. शरीर-कोषके रूपमें परिवर्तित हो सकता हे, 
मगर छ०6₹ ०6७] का 06०77 ०९॥ के रूपमें. परिवर्तन 
असम्मव है । गीली मिट्टी कुम्हाकोे चाक ओर अवेम चढ़कर 
पक्के घड़ेके रूपमे परिणत हो सकती है; परन्तु पक्का घड़ा फिर 
गीली मिट्ठी नहीं बन सकता । वीजमैनका यही आशय (७८७ «था 
के स्थैये-नियमस है । वीजमेनका यह सिद्धान्त आज बहुत मान्य 
समझा जाता हे | 

इस मौलिक सिद्धान्तको समझ छेनेके बाद “ उपाजित विशेषता- 
ओकी असंक्रान्ति *का दूसरा सिद्धान्त बहुत स्पष्ट ओर सरल हो 
जाता है | “ उपार्जित विशेषता *की परिभाषाम यह कहा जा चुका है 
कि उसका सम्बन्ध व्यक्तिके देह और कभी कभी मस्तिष्क तक सीमित 
रहता है। 08५7 79]9»7 या बीज-कलछके साथ उसका सम्बन्ध नहीं। 
ऊपर यह भी कहा जा चुका हे कि 3045ए 948877 का पा 
0४7 के रूपमें परिवर्तेन नहीं होता | इस लिए देह या मस्तिष्कसे 
सम्बन्ध रखनेवाढी विशेषताओंका सम्पक 6७7७ फए०छ7 के साथ 
हो सकना सर्वथा असम्भव है | यह भी हम देख चुके हैं कि किसी 
प्राणीकी उर्त्पत्ति या उसका विकास एक मात्र पेतक छत ०था 
ही होता है । अथीत्‌ सनन्‍्ततिके भीतर इसी प्रकारकी किसी 
वैत॒ुक विशेषताकी संक्रान्ति हो. सकती जिसका सम्बन्ध 
पैतक ७छ ००॥ के साथ हो । ओर «“ उपार्जित विशेषता ? 
का सम्बन्ध 6७०४ 6०] के साथ नहीं होता; फरतः कोई 
भी “ उपाजित विशेषता ? किसी भी प्रकार विरासतके रूपमे सन्ततिम 
संक्रान्त नहीं हो सकती । अथोत्‌ लेमाकेके “ परिस्थितिवाद ? द्वारा 


प्र० ६ 


<्र्‌ प्रपफ॥/-फरिसय- 


उपार्जित विशेषताऔंकी विरासत वीजमेनके विचारानुसार असंगत 
और असम्मव है । संक्षेपमें यही शे०४४77877 के अभिनव अच्चे- 
षण और आविष्कारोंका आशय हे, ऐसा कहा जा सकता है । 


इस प्रकार लेमाकेके “ परिश्थितिवाद ” का एक अंश रोष रह 
जाता है । जिसका आशय यह है कि प्राणीके जीवन-कालमें उसके 
मीतर परिष्थितियोंके अनुसार अनेकानेक इन्द्रियों, अवयवी ओर विशे- 
घताओकी उत्पत्ति या विकास हुआ करता है | इसी विकासके कारण 
ग्राणि-जगतम विभिन्न योनियोौका आविभोाव हुआ है। इस अशपर 
विचार करते समय हमे परिध्थितियोंकी शाक्ति ओर उनके स्वरूपका 
पर्याछोचन सरसरी दृष्टिसे अवश्य कर लेना चाहिए | इससे हमारा 
विषय बहुत कुछ सरल हो जायगा । इसमे सन्देह नहीं कि परिश्थि- 
तियोका प्रभाव क्या जड़-जगतम ओर क्या चेतन-जगतर्म अपना 
विशेष महत्त्वपूणे स्थान रखता है; परन्तु क्या इसका अथ यह है कि 
परित्थिति--केवल परित्थिति ही--प्राणियोंके निमोणका कारण है ! 
दूसेर शब्दाम क्या प्राणियाकी रचनापर परित्थितियाका ऐसा ही प्रभाव 
पड़ता है जैसा कुम्हारके व्यापारका गीली मिट्टीपर ? कुम्हार गीली मिट्टीको 
लेकर उससे कभी घडा, कमी सकोरा ओर कभी नंद, जो चाहता है 
बनाता है । मिट्टी पृणतः उसके अधिकारमे हे, जिस सँँचेमें--जिस 
शकलम-वह चांहेगा मिट्रीको उसी रूपमे परिणत होना होगा । तो 
क्‍या यही हालुत-यही सम्बन्ध ग्राणियों ओर परिध्थितियोका है ! 
महाीं, कभी नहीं, कदापि नहीं । लोकिक दृष्टि ओर अलछोकरिक 
दृष्टि सबसे इस प्रस्नका एक ही उत्तर दिया जा सकता है 
ओर वह है नकार | स्वयं लेमाके भी इस सत्यको स्वीकार 


जीघन-विकास ८३ 


४ च//८६यघतवय ४ ४४४ ४४ ६५/४/६४/६०६४/ ६ / 0४ ६/ ६४ ६७ औ/७/५४०७/ ६४/६७/४६७7 ६ “९६/९७/४६७४ ५४/9७/५७४९ चक%० ९६.१ ९ / ९४ की] ६०४६४/४६/६/६./६/४४७५ 


करता है | उसकी दृष्टिम भी परित्थितियाँ केवल निमीणरम 
सहायक या उत्तेजक होंती हैं । अंगों, अवयवो या बिशेषता- 
ओका असली विकास तो किसी अन्‍्तःशक्ति---जीवन-शक्तिके द्वारा 
होता है । बाह्य परिध्थितियाँ इस अन्तःशक्ति---जीवन-शक्तिपर प्रभाव 
डाल्ती हैं,-आवश्यकता पेदा करती हैं और उन्हीं आबश्यकताओँके 
अनुकूल किसी-नवीन अवयवकी सुष्टि हो जाती है । आवश्यकता 
अवयवोंका विकास करती हे ओर आदत या अभ्यासद्वारा उम 
विकसित अवयवोंकी वद्धि होती परन्तु प्रश्न तो यह है कि 
केवछ वह आवश्यकता ही किसी नवीन अवयवकी सृष्टि केसे कर 
सकेगी ? आवश्यकता दो तरहकी हो सकती है, एक स्वयंवेद्य और 
दूसरी अस्वयंवेद्य | यदि परिश्थितियोद्वार पेदा की गई आवश्यकता 
स्तरय॑ ही अस्वर्यवेद्य हे, तब तो वह किसी अज्ञ या अवयवको तो 
क्या किसी प्रयत्न या चेष्टाकी भी जन्म नहीं दे सकती | हाँ, यदि 
वह आवश्यकता स्वयवेद्य है, तब इतना अवश्य है कि यह आवश्य- 
कता किसी प्रकारके प्रयत्नकी पेदा कर सकेगी, परन्तु उस प्रयत्न 
ओर इस आवश्यकताका सम्मिश्रण किसी अभूतपूषे अवयब या अंग- 
की उत्पत्ति कर सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता ओर फिर वह 
भी उस अवयवके उपयुक्ततम स्थलरूपर | लेमाकके सामने भी यह 
पमस्या उपत्यित हुई और उसने स्वयं स्वीकार किया हे कि किसी 
अनुभव या परीक्षणके द्वारा तो वस्तुतः यह सिद्ध नहीं किया जा 
पकता कि आवश्यकता या प्रयत्न किसी नवीन अवयवकी उत्पत्ति था 
ब्रेकास कर सकेंगे | तब फिर उसने अपने इस सिद्धान्तका स्थापन 
यो किया ? इसके उत्तरम लेमार्कने कहा है कि हम अपने अनुमंब- 


८७ प्रपश्च-परिचय- 
द्वारा यह तो देखते है कि आदत या अभ्यासके द्वारा अनेक अब- 
यवौकी बृद्धि हो जाती है | अथात्‌ किसी एक अबयवसे जो कुछ 
भी काम लिया जाता हे कालान्तरमे उस कार्यम उसकी शक्ति बहुत 
बढ़ जाती है ओर फिर उस अवयबद्वारा निर्दिष्ट कार्य होनेमे किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। साथ ही उस अवयवके आकार- 
प्रकार ओर परिणाम कुछ वृद्धि हो जातीहै। अभ्यास या आदतकी इस 
रक्तिद्वारा ही हम यह परिणाम निकालते हैं कि जिस प्रकार उससे 
किसी अंगकी बृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार किसी नवीन 
अज्जकी उत्पत्ति भी हो सकती है । परन्तु यदि जूरा गहश दश्टसे 
देखा जाय, तो इन दोनों स्थितियामें बहुत भेद है। एक ओर उसका 
सम्बन्ध उस चीजूसे हे जिसकी सत्ता पहलेसे मौजूद हे और दूसरी 
ओर उस आवश्यकताको सबेथा नवीन-पहलेसे एकदम असत्‌-एक 
अमूतपूर्व वस्तुकी सृष्टि करमी है ओर वह भी एक विशेष स्थलुपर 
जहाँ कि वह संसारकी जद्दो-जहद---इस जीवन-संग्राम---मे उसके 
लिए सबसे अधिक उपयोगी हो सके । हम यह स्वीकार करते हैं कि 
आदत या अभ्यास किसी अवयवकी शक्ति ओर उसके आकार-प्रकारमे 
अवश्य वृद्धि कर सकता हे; फिर भी यह नहीं कहा जाता ओर न 
देखा ही जाता है कि वह अभ्यास उसकी वास्तविक बनावटमें कोई 
अन्तर कर देता है । 

फलत: लेमारकके सिद्धान्तका दूसरा अंश भी तकेकी कसौटीपर पूरा 
नहीं उतरता। उसके भीतर दोष-ऐसे दोष जिनका परिहार हो ही नहीं 
सकता-मौजूद हैं । इसलिए छेमार्कके उस परित्थितिवादके दोनों अंश 
दूषित हैं, असन्तोषजनक हैं | यही परिस्थितिवाद अन्तिम समयमें 
डाबिन भी कबूल कर चुका था, इसलिए यद्यपि परिस्थिति- 


जीवन-विकास ८५ 


वादकी इस आलोचनाके बाद उसके मोलिक आकष्मिक-भेद-वाद- 
पर कुछ लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; फिर भी हम कुछ 
पंक्तियामे उसपर भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे । 

डार्विनका अपना मौलिक सिद्धान्त 'अ! से 'ह” तक स्वोशर्म आकस्मि- 
कतापर आश्रित है। आकस्मिक शब्दका ग्रयोग भारतीय दाशैनिक साहि- 
त्यम भी हुआ हे | पोरस््य और पाश्चात्य दोनों ही सहित्यामे उसका एक 
ही अथे है ओर वह यह कि बिना किसी कारणके कार्यका उत्पन्न 
हो जाना। भारतीय दाशेनिकोंके सामने नास्तिक-जगत्‌की ओरसे 
जब संसारकी उत्पत्तिका हल * आकस्मिक-वाद ” द्वारा किया गया, 
तो उन्होंने उसकी आलोचनाम अन्यान्य हेतुओंके साथ यह भी लिखा 
कि “ अतो5कस्मानिवेत्येमानं पुनर्निवेत्यति ? | जिस वस्तुकी उत्पत्ति 
आकष्मिक शेलीपर हुई है, वह तो एक ही बार पेदा हो संकेगी » यद्द 
तो आवश्यक नहीं कि उस प्रकारका अवसर सदैव उपस्थित होता 
रहे । फिर उसके नाशका भी तो ठिकाना नहीं। यदि वस्तुकी उत्पत्ति 
सकारण होती, तब तो कारण-नाशसे का्येका नाश हो सकता था; 
परन्तु कारणरहित किसी वस्तुका नाश केसे हो सकेगा ? इन सब 
सामान्य दोषोकी छोड़ते हुए हमें डार्विन-सिद्धान्तके मूल स्वरूपपर 
एक बार किर दृष्टि डाल लेनी चाहिए। आकसप्मिक-भेद-वादसे 
डार्विकका आशय है कि किसी प्राणीम॑ अकस्मात्‌ कोई भेद ( उदा- 
हरणंके लिए रंग-संबन्धी भेद ) पेदा हुआ, फिर सन्तति-संक्रान्तिके 
द्वारा वह विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसिततर होती जाती है ओर 
अन्तम इसी विकासके कारण एक सर्वथा नवीन जातिकी उत्पत्ति हो 
जाती है । वेज्ञानिक इृष्टिसि भी और छौकिक दृष्टिसे भी यह सरल्ताके 
साथ कहा जा सकता है कि किसी विशेषताके सन्ततिम संक्रान्त 


<६ प्रपश-पारिजय- 
होेतेके लिए यह आबश्यक है कि वह विशेषता माता-पिता दोनामे 
पाई जाय | ऐसी अवस्थाम एक प्राणीम विशेषता पेदा होनेके बाद 
पदि उसे उसी ग्रकारकी अपनी सहधमिणी भी उपलब्ध हो सकी, 
तब तो वह विशेषता सन्ततिर्म जाकर विकसिततर हो सकेगी; परन्तु 
पदि उसकी सहधम्रिणी विभिन्न-गुणोत्राठी हुईं, तो प्रथम तो उस 
वेशेषताका पुत्रम संक्रान्ल हो सकना ही दुष्कर है ओर यदि यथा- 
क्रंचित्‌ हो भी सकी, तो उसका आगे बढ़ सकना ओर भी दुःस्साध्य 
है| इस आकस्मिक भेदके सन्ततिम संक्रान्तिके लिए पीढी दर पीढी 
तक समान धमवाले स्री ओर पुरुषके सहयोगकी आवश्यकता 
अनिवाय है, परन्तु इस आबश्यकताकी पूर्ति क्या जड-प्रकृतिके अन्ध 
परिवतेन कर सकेंगे ? इस पीढींमे संयोगवश तुल्यधमवाले पति- 
पत्नीकी यदि उपलब्धि हो भी सकी, तो क्‍या अगली पीढींमे भी वह 
अन्ध संयोग फिर उसी प्रकारके समानधर्मी दो ग्राणियोंको मिला 
प_्कनेमे सम हो सकेगा ? यदि ऐसा सम्भव हो, तो उसे संयोगका 
श्राग्य ही कहना चाहिए । परन्तु यह अदूभुत संयोग संदेव हमारा 
तराथ दे सकेगा, ऐसी गवाही हमारा मस्तिष्क नहीं दे रहा है । 

फलतः उत्कान्तिवादकी आलोचनाके उपसंहारभ सिफे इतना कह 
बना पयोौप्त होगा कि लाप्छासका नेबुला और प्रकृतिकी अन्ध-गति 
; तो उस व्यवस्था एवं स्थिरताकी जन्म दे सकती है ओर न उस 
तम्दयको पेदा कर सकती है जिसकी आवाज पग्रकृतिकी दरो-दीवारसे 
भर रही है | यह व्यवस्था, यह स्थिरता और सोन्दय ऐसे है. जिनकी 
'क मीठी मुस्कान संसारम तुच्छेस तुच्छ पदार्थके भीतर दिखाई देती 
! और यही वह मृदुल मुस्कान है जो उत्क्रान्तिवादके उछलते 
कैजेपर जहरीली छुरी फेर रही हे--. 

४ बह वह दुश्मन हैं जो हँस हसके दगा देते हैं ।” 





सप्तम परिच्छेद 


विश्वका विकास और विडुय 
सांख्य-सिद्धान्त 
पिछले परिच्छेदम हमने जिस उत्क्रान्तिवादकी आलोचना की है, 
उसका उदय भी पश्चिम हुआ और उसका अस्त भी अन्तको 
पश्चिमम ही हो गया | आज पश्चिमम भी उस पुराने उत्क्रान्तिवाद- 
की आवाजर्म जोर नहीं दिखाई देता और सन्‌ १९१४ के वेज्ञा- 
निक सप्तानने तो एकदम 076 ० 72200 कहकर उसका बहिष्कार 
कर दिया | आज उस सिसकते हुए मृतःप्राय उत्क्रान्तिवादकी दिछ 
मसोस डालनेवाली दर्दभशि आह रह रह कर सुनाई दे जाती है, 
मानो वह कह रहा है--..- 
मेरा रूपो रह्न बिगड़ गया, 
मेरा वक्त मुझसे बिछुड़ गया, 
जो शजर खिजांसे उजड़ गया, 
में उसीकी फस्ले बहार हूँ । 
मगर अपने * वक्त *मे इस उत्क्रान्तिवादने योरोपम एक तह- 
लका मचा दिया था। चारो ओर इसहीकी चहल पढ्ल थी। 
अपने बिलकुल प्रारम्भिक समयसे ही उत्क्रान्तिवादने इंसोई धर्मकी 
जड़ खोदना प्रारम्भ कर दिया था। इसाई धमेका वह प्राचीन भव्य 
भवन इसकी तुफानी ठक्षकरोंको सहन न कर सका ओर अभ्तर्मे सन्‌ 


८८ प्रपश्च-परिचय- 


औ//४/ ६/ %/ ७/ ६/ ६/ ६/ ५/ ६/ ५४ ४/ ९४ ४८४ रह 


१९०० में हेकलकी विश्वविस्यात पुस्तक “दि रिडल आफ दि 

यूमीवस ? गए 006 ० ॥796 ए॥ए००/४७ के ग्रकाशनके साथ 
ही हजारों व्षेका वह प्राचीन प्रासाद धड़-धडाहटक साथ गिर 
पड़ा और जूमी दोज हो गया । योरोपीय जगतके धार्मिक और 
वेज्ञानिन दलूमे बड़ी कशमकश हुई है । इस जद्दे-जहदका 
क्षेत्र सेद्ान्तिक विवेचनाके पथका भी अतिक्रमण कर क्रियात्मक 
जीवन तक पहुँच गया था। शक्तिशाली धमोचार्योने वेज्ञानिक तथ्यो- 
के अनेक अन्वेषणकत्तोओँकी केवल इस लिए कि उनके अन्वेषण 
बाइबिककी घटनाओंके विपरीत पडते थे, बडी क्ररताके साथ मरवा 
दिया । इन नुशंस हत्याओने इसाइ धर्मका इतिहास कर्ूंकित कर 
रखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय धम्म ओर विज्ञान 
एक दूसरेके जानी दुश्मन हो चुके थे, उनका एक साथ समन्वय 
असम्भव था--- 
द हम ओर रकीब दोनों, पकजां बहम न होंगे । 

वह होंगे हम न होंगे, हम होंगे वह न होंगे ॥ 
यह उत्क्रान्तिवादका योरीपीय पहलू था। 
भारतवषेके दाशेनिक क्षेत्रम भी उत्क्रान्तिवादका विकास हुआ 

है, परन्तु हमारी दृष्टिम उसे इतनी अधिक विरोधिनी भावनाओंका 
शिकार नहीं बनना पड़ा है। भारतीय दाशैनिकोने अधिकांश विश्व- 
विकासकी समस्याका हल उत्क्रान्तिवादके द्वारा किया है। सांख्या- 
चार्योन जिस शैलीपर विश्व-विकासका प्रतिपादन किया हे, वह धामिक 
ओर दाशैनिक दोनो साहित्यामे मान्य समझी गई है | यद्यपि वेदान्त- 
की दृष्टिसे उस विकास-क्रमंके एक कदम पीछे हटनेकी आवश्यकता 


सांख्य-सिद्धान्त ८९, 


है, मगर उस एक कदमके बाद सांख्य ओर वेदान्त बराबर कदम 
मिलाये जा रहे हैं । अन्य भी किसी सम्प्रदायके साथ यदि सांख्यीय 
विकास-क्रमका भेद पड़ता या पड़ सकता है, ते उसी प्रारम्मिक 
परदम, उसके आंगे तो छगभग सारा दाशैनिक और धार्मिक साहित्य 
एक स्वस्स सांख्यकी हाँमे हाँ मिला रहा है । 

सांख्यके अनुसार इस विश्वका विकास एक व्यापक, निरवयव ओर 
अव्यक्त प्रकृतिंस हुआ है। यह प्रकृति अपने कायम स्वतंत्र है, उसके 
ऊपर किसी दूसरेका वास्तविक आधिपत्य नहीं है । उसके कायोरम्भ- 
के लिए प्रकृति-पुरुषका संयोग मात्र पयौप्त है। सांख्याचायोने इस 
विश्वका विश्लेषण किया है ओर उसेके परिणाम रूपमें दो अन्तिम 
मोलिक तत्त्वोंकी स्वीकार किया है । संसारकी समग्र चेतन-सत्ता 
एक ओर है ओर दूसरी ओर है विश्वकी अचेतन-सत्ता। इस 
चेतन-सत्ताका नाम सांख्यकी परिभाषांमे “ पुरुष ? रक्खा गया हे 
ओर अचेतन-सत्ताकें लिए उस शात्रमें प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त 
आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है । इस अचेतन-सत्ता प्रकृति, प्रधान 
या अब्यक्तसे ही इस विश्वका विकास होता है ओर अन्तको इसीमें 
उसका विलय भी हो जाता है-- 


अव्यक्ताब्यक्तय: सवो: प्रभवन्यदरागमे । 
राज्यागमे प्रीयन्त तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
अथोत्‌ सृश्किलके आनेपर अव्यक्त प्रकृतिसि ही इस व्यक्त विश्वका 
विकास हो| जाता है और प्रछ्यके समय उसी अव्यक्तम फिर उसका 
विलय हो जाता हे | 
सांस्याचायौकी दृष्टिमे इस अव्यक्तसे व्यक्तकी उत्पत्ति या विकास- 
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के लिए किसी अन्य नियन्ताकी अंपक्षा नहीं हे। अव्यक्त स्वयं अपमें- 
में पृणे ओर खतंत्र है | वह स्वये इस विकासमें प्रवृत्त होता है पुरुष- 
के मेक्ष-साधनके लिए | जेसे जड़---अचेतन--दुग्ध मँके स्तमो- 
में बच्चेके जन्मसे पहले स्वयं ही आ जाता है, उसके लिए. किसी 
ग्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार अचेतन ग्रकृतिके भीतर 
पुरुष-वियोक्षके लिए स्वयं ही प्रवृत्ति होती है । यह ग्रवृत्ति किसी 
कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं करती--- 
बत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिम्ित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 

इस प्रवृत्तिक लिए प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध मात्र पयाौप्त हे, जिस 
सम्बन्धकी मिठाकर मुक्तिका साधन अव्यक्तका सगे कर संके । परन्तु 
बेद, उपनिषद्‌ और गीता आदि प्रन्थाने इस प्रकृतिकी प्रवृत्तिस पहले 
एक अवस्था और बताई है--- 

“ हिरण्यगर्भ: समबतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ ” 

अथौत्‌ आदिम समस्त जगतका नियामक एक हिरण्यगर्भ परमात्मा 
था और उस परमात्माके द्वारा ही सृष्टिका विकास हुआ । इसी भावकी 
गीताके शब्दौम यो कहा जा सकता है--- 

मयाध्यक्षेण प्रक्रृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोनन्‍्तेय जर्गाह्विपरिवतेते ॥ 

फलत: भारतीय साहित्यका दूसरा पिचार यह हे कि अव्यत्तसे . 
व्यक्त जगतके विकसित होनेके पहले उसमे एक परमात्माकी प्रेरणाकी 
आवश्यकता है, जिसे आस्तिक दशनकार क्षण” शब्दसे निर्टिष्ट करते 
है। इतने अंशम मतभेदके रहते हुए भी इसे हम सांख्यके मूल 
प्रस्तावम एक संशोधन मात्र कहना चाहते हैं। इतने संशोधनके साथ 
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सांख्यके मूल प्रस्तावका शेष सारा अंश ज्योका त्यों छगभग एक 
मतसे सारे धामिक ओर दाशैनिक संसारको स्वीकार है, ऐसा किसी हृद 
तक कहा जा सकता हे | 

इसके आंगे जो विकास-प्रक्रिया दी गई है, उसको सांख्यके अपने 
शब्द गुण-परिणाम-वाद कहा जाता है । इसी गुण-परिणाम-बादको 
हम पाश्चवात्य संसारके उत्कान्तिवादके स्थानपर अभिषिक्त करना चाहते 
है । सम्भव है कि बहुतंसे विचारकौको इससे मतभेद हो; परन्तु इस 
गुण-परिणाम-वादकी उत्क्रान्तिवादका स्वरूप देनेसे पहले यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि यह गुण-परिणाम-वाद केवछ विश्व-विकास 
(009870]0(09/| ए0)7080०07 के अगमे ही उत्क्रान्तिवादके साथ टक्कर 
खा सकेगा | 30]0809। ॥४ए07४०7 ग्राणि विकासके सम्बन्धमे 
सांख्यका विकास-क्रम उत्कान्‍्तिवादसे किसी प्रकार सहमत न हो: 
सकेंगा । अस्तु । 

गुण-परिणाम-वादके स्वरूप एवं ग्रक्रियाके स्पष्टीकरणके पहले 
उस सबके आदि और मूल कारण अव्यक्त-प्रधान या प्रकृतिके असली. 
स्वरूपकी समझ लेनेकी आवश्यकता है । सांख्याचायौकी प्रकृति निर- 
बयव, अव्यक्त ओर व्यापक है। संक्षेप उसका स्वरूप--- 

“८ सक्तवरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” 

सत्त, रज ओर तम इन तीनों गुणोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति 
है । सत्त, रत ओर तम इन तानौंकी समष्टि-वह समष्टि जिसमे विषम- 
ताकी उत्पत्ति नहीं हुई है-प्रकृति शब्दसे कही जाती है, जेसा कि. 
हम पहले लिख चुके हैं| प्रकृत प्रसंग प्रयुक्त हुआ “गुण” राब्द बहुधा 
भ्रामक हो जाता है| साधारणत: लोकमें भी ओर दाशेनिक परिभाषा- 
में भी “ गुण ! शब्द द्रब्यमे रहनेवाले किन्हदी धर्मोके लिए प्रयुक्त होता 


९२ प्रपश्च-पारियय- 


है; परन्तु सांख्यके यह सत्त, रज ओर तम उस प्रकारके गुण नहीं 
हैं । इनका आश्रय इनसे भिन्न कुछ ओर हो, ऐसा सांख्यको अभीष्ट 
नहीं | यह कहा जा सकता हे कि सांख्यमं यह गुण शब्द अपने 
मुख्याथम प्रयुक्त नहीं हुआ है। इस बातकी सांख्य-कारिकाके 
व्याख्याता स्वयं वाचस्पति मिश्रने भी * गुणा: पदाथों: ” लिखकर 
स्वीकार किया है। मिश्रजीके इन शब्दाका आशय यह है कि राजा- 
ओके सवोथेसाधक अमात्य आदिके लिए “मुण ” शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार तात्कालिक लोकव्यवहारम होता था, उसी प्रकार ' पुरुष ” रूप 
राजाके भोग ओर अपवगेरूप अथैके सिद्ध करनेवाले सत्व आदिके 
लिए भी गुण शब्दका प्रयोग होता है | मिश्रजीके उपर्युक्त दोनों 
शब्दौकी व्याख्याँमे श्रीबा७ रामोदासीनकी टीकाका यही आशय है--- 

यथा राज्ञ: सवोथेनिबाहका अमात्यप्रश्नतयो गुणा इति व्यव्नियन्ते 
पराथक्तवातू, तथा पुरुषरूपराज्ञो भोगापवर्गरूपार्थशाधका ये सर्त्वा- 
दयस्तेडपि पराथेत्त्वसामान्याद्‌ गुणा इति व्यवहियन्ते । 

पाश्चात्य विज्ञानकी भावनाओसे प्रभावित हुए लोगोंकों सांख्यके 
सत्त, रज और तमकी अपेक्षा वेज्ञानिकोके ताप, गति ओर आकषणका 
रूप शीघ्र समझमें आ सकता है । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी सगैके आर- 
म्भमे ताप, गति ओर आकर्षणकी स्वीकार करते हैं । फलछतः यही 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त या प्रधान है जिससे विश्वका विकास हुआ है । 

हम अपने दोनिक अनुभव यह देख चुके हैं कि किसी कार्यके 
क्रियात्मक रूपमें होनेके पहले कत्तोंके हृदयमं उस कायेकी कतव्यताके 
सम्बन्ध एक व्यवसायात्मक बुद्धिका प्रादुभोव होता है ओर उसके 
बाद ही कार्येकी क्रियात्मक्त रूपकी उपलब्धि संभव है | शालत्रीय 
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दष्टिसे भी--- 
« यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति 


यद्वाचा वदति तत्कमंणा करोति ? 


कार्यका विकास होनेके पहले मनमे उसका चिन्तन होता है, इस 
लिए अव्यक्त प्रकृतिसे विक्ृतिरूप कार्य होनेके पहले भी उसके 
मानसिक चिन्तन या व्यवसायात्मक बुद्धिकी आवश्यकता है । इसी. 
व्यवसायात्मक बुद्धिकों जगतके विकासमे इश्वरीय सत्ताको स्वीकार 
करनेवाले “ईक्षण” नामसे पुकारते है। “ तेदेक्षत्‌ बहुस्यां ”के रब्दौमे 
उसी व्यवसायात्मक बुद्धि या उसी ईक्षणका निर्देश किया गया हे, 
ऐसी उनकी धारणा है। सांख्यमतानुयायी तो पग्रकृतिको स्वतंत्र 
मानते हैं ओर उसीसे विश्वका विकास हुआ हे / यह उनका विश्वास 
है । इस लिए उनके यहाँ इस व्यवसायात्मक बुद्धिके विकासका प्रति- 
पादन उसी ग्रकृतिम किया गया है । अव्यक्तसे विकृृति होते समय 
सबसे पहली विशेषता जो पेदा होती है, वह यही बुद्धि है। इसी 
वुद्धिको सांख्यन महान्‌ या महत्तत्त शब्दसे निर्दि्ट किया है। बुद्धि- 
को यह नाम सम्भव है, उसके निजी मद्वत््वके कारण दिया गया हो 
अथवा अव्यक्त प्रकृति अब बढ़ने लगी है, इस लिए उसके महान 
शब्दसे कहा हो । जो कुछ भी हो, परन्तु यह स्पष्ट हे कि विकृति 
होनेके पहले प्रकृतिके भीतर एक व्यवसायात्मक बुद्धि पैदा हुई । एक 
बात जो इस व्याख्यके साथ खटकती है यह है कि प्रकृति ते 
अचेतन है, उस अचेतन ग्रकृतिम ब्यवसायात्मक बुद्धि केसे पेदा हो, 
सकेगी ? सांख्य-फिछासफीकी इस ब्याख्याके विधाता जिसका कि 
अवलम्बन हम कर रहे हैं, छो० तिलकने इस प्रश्नका भी उत्तर देनेकाः 
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यत्न किया है । पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके अनुसार जड़-परमाणुओके भीतर 
भी एक प्रकारकी बुद्धि होती है। बिना इस अनुभूति या बुद्धिके द्रब्यो- 
की रासायनिक ग्रीति या अग्रीतिका उपपादन न हो सकेगा--- 
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96 60०गरगाणा 00 ४ 8007 0 था 8227०2०६४०, [0' ६76 
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हेकलके इन शब्दामे उसी बुद्धि 30770 507 की आवश्य- 
कता प्रतिपादन की गई है। उसके स्वीकार किये बिना रासायनिक 
विज्ञानकी साधारणंस साधारण बातका भी स्पष्टीकरण असम्भव हे । 
फलत:ः जब आज पाश्चात्य विज्ञानके शब्दोम जड़ परमाणुओंके भीतर 
एक प्रकारकी बुद्धि स्वीकार की जा चुकी है, तब सांख्यके सत्त्व » रज 
और तमरूप जड़ प्रकृतिंक भीतर व्यवसायात्मक बुद्धिका आविर्भाब 
हुआ, यह सिद्धान्त करना असंगत क्यों कहा जायगा ? प्रकृतिकी इस 
बुद्धिमि ओर हमारी बुद्धिमें केवल इतना अन्तर कहा जा सकता है 
कि हमारी बुद्धिके साथ चेतन-सत्ता पुरुषका सम्बन्ध है, इस लिए 
डसका अनुभव हो जाता है या वह स्वयंवे् हे; परन्तु जड़ प्रकृति- 
की व्यवसायात्मक बुद्धि चेतन-सम्बन्ध न होनेसे अस्वयंवेद्य ही 
रह जाती हे । इसके अतिरिक्त व्यवसायात्मक बुद्धिका स्वरूप जड 
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ग्रकृति ओर चेतन प्राणियों उभयत्र समान ही है | स्वयं मूल प्रकृति 
अव्यक्त है, एक हे ओर निरवयव है । इस व्यवसायात्मक बुद्धिके 
विकासके साथ ही उसमे एक प्रकारकी व्यक्तता आने लगती है, इसी 
लिए उसे महान्‌ शब्दस भी कहा गया है। परन्तु यह व्यक्तत्व 
केवल अव्यक्त ग्रकृतिकी अपेक्षासे हे, अन्यथा सूक्ष्मताकी इष्टिसे अभी 
कोई विशेष भेद-भावना उत्पन्न नहीं हुई, साथ ही प्रकृतिकी निरबय- 
बता भी अबतक अक्षुण्ण बनी हुई है। 


इस प्रकार महत्तत्तके विकास होनेके साथ ही प्रकृतिके अनेक 
भावात्मक विभागकी आवश्यकता ग्रतीत होने छगी | अब तक प्रकृति 
एक थी-निरवयव थी। भेद-भावना हुए ब्रिना एकसे अनेककी 
उत्पत्ति केसे होगी, इसलिए एक ग्रकृतिम भेद-भावनाके विकासकी 
आवश्यकता है, उसके त्रिना अनेक नामरूपात्मक_्ष जगतका बरिकास 
न हो सकेगा | अपने छोकिक अनुमवम हम देखते है कि भेद-भाव- 
नाका मोटा रूप मेरा तेरा है । मै-त्‌ ओर मेरा-तेराके भीतर संसारकी 
सारी भेद-भावनाओँका अन्तभाव हो जाता हे। इस भै-तूकी उत्पत्ति- 
का अय एक मात्र अहंमन्यताको हे । दूसरे शब्दोंमे अहम्मन्यता ही 
भेद-भावकी जननी है | अथोत्‌ अहम्मन्यता कहें या भेद-भावना 
कहे, इसकी उत्पत्तिसे ही एक प्रकृतिम अनेकत्वका विकास हो सकेगा । 
यह अहम्मन्यता बुद्धिका काये हे, अत एवं बुड्रिके बाद इस अहं- 
मन्‍्यता या अहंकारहीका विकास हो सकता है । इसी लिए सांख्या- 
चारयने लिखा है--- 

: प्रकृतेमद्दावू, मद्॒तो5हक्कार: ? 
प्रकृतिस महत्तत-बुद्धिका विकास हुआ ओर महत्तलसे अहड्भार- 
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९६ प्रपश्च-परिचय- 


की उत्पत्ति हुई | अथात्‌ इस अहड्जारकी उत्पत्तिकें साथ ही एक 
प्रकृतिम अनेकत्व ओर निरवयब प्रकृतिम सावयवत्त्वकी उत्पत्ति हो गई 
है। महत्तत्वके विकासके साथ प्रकृतिके अव्यक्तत्वके स्थानपर व्यक्त- 
त्वकी उत्पत्ति हुई है, तो अहड्ढार-विकाससे प्रकृतिकी एकता भंग 
होकर अनेकताकी उत्पत्ति हो गई हे, परन्तु सूक्ष्मता अभी ज्योकी 
त्यौ बनी है । 

अहड्कार या भेद-भावनांके विकासके बाद सूक्ष्म रूपमे इस अनेक 
नामरूपात्मक विश्वका विकास आरम्म होता है । इस संसारका स्थूछ 
दृष्टिसि यदि विश्लेषण किया जाय, तो उसमें दो प्रकारके पदार्थ 
मिलेंगे | एककी हम सेन्द्रिय-जगत्‌ ओर दूसरेका निरिद्धिय-जगतके 
नामसे कह सकते हैं | पहलेके मीतर मनुष्य आदि समग्र ग्राणियेंक' 
अन्तभीव हो सकेगा, जो इन्द्रियासे युक्त हैं ओर दूसरी श्रेणीम इन्द्रिय- 
रहित शेष विश्वका परिगणन हो जायगा | इनमेसे सेन्द्रिय-जगत्‌ 
तीन भागे विभक्त है | एक उसका स्थूल देह जे जड़ है, दूसरी 
उसके साथ सम्बद्ध चेतन-सत्ता ओर तीसरी इन्द्रियाँ । इन्द्रियोसे यहाँ 
केवछ इन्द्रियोकी शक्तिका ग्रहण है, इनच्द्रिय-गोलकौका नहीं । इन 
तीनोमेंसे स्थूल देहका--जिसके भीतर शक्तिरहित इन्द्रिय-गोढक भी 
सम्मिलित हैं--अन्तर्भाव भी निरिम्द्रिय-जगतू्मे किया जा सकता है । 
ऐन्द्रियक-जगतमे केवल इन्द्रिय-शाक्तिका ही प्रयोजन है। ओर तीसरी 
चेतन-सत्ता इन दोनों प्रकारके जगतसे भिन्न है । इनमेसे चेतन- 
सत्ता तो स्वयं नित्य कूटस्थ है । उसका विकास तो न होता है ओर 
न उसकी आवश्यकता है | शेष अंश वही दो रह जाते है, एक 
इन्द्रियाँ और दूसरा निरिद्विय-जगत्‌ | फलठतः अहंकी भेद-भावनांके 
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बाद विश्व-नानात्वंके रूप, मूलरूप इसी द्विविध जगत्‌के बिकासका 
प्रयोजन हे ओर सांख्य सिद्धान्तके अनुकूल हुआ भी वस्तुत 
ऐसी ही है । 

अहंकारसे दो तत्त्वॉँकी उत्पत्ति होती है--- 

€ अह्ढलारात्पंचतन्मात्राणि उम्यमिन्द्रियम्‌ * 

एक पंचतन्मात्रा५ँ और दूसरी एकादश इन्द्रियाँ। पंचतन्मात्राएँ 
निरिन्द्रि-जगतकी उपलक्षण या मल कारण हैं ओर उभयमिन्द्रि 
यमाके द्वारा इन्द्रिय-जगत्‌की उत्पत्तिका निर्देश सूत्रकासने किया हे । 

मात्रा शब्दस पंच सूक्ष्ममत या रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र, 
स्परीतन्मात्र ओर शब्दतन्मात्रका ग्रहण होता है । ये ही तन्मात्राएँ 
स्थूलो भूतौका आदिम स्वरूप है | पंचभूत त्रिवृत्करण या पंचीकरण- 
द्वारा तयार हुए इन्हीं पंचतन्मात्राओंके सम्मिश्रणका नाम है | अथौत्‌ 
उपलब्ध होनेवाले स्थूलभूत वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूपमें नहीं बल्कि 
एक मिश्रित रूपमे ही उपलब्ध होते है । परन्तु उस मिश्रणके तैयार 
होनेसे पहले मिश्रणके अवयब विजश्युद्ध पदाथीकी आवश्यकता हे, उनके 
बिना यह मिश्रण केसे तय्यार हो सकेगा ? इसी बिशुद्ध स्वरूपके 
उपपादनके लिए सांख्यने पंचतन्मात्राओंको स्वीकार किया है। इन्हीं 
पंचतन्मात्रांके भीतर समग्र निरिन्रिय-जगत समा जाता है । 

न केवल सांख्यने ही बल्कि भारतके समग्र दाशीनिक और धार्मिक 
सहित्यंन जगत्‌के मूलरूपमें पंचमहाभूतोंकी कल्पना की है और इन्हीं 
महाभूतोंको मोलिक तत्त्व माना है । इस सम्बन्धर्म पूथे और पश्चिमर्म 
बड़ा भेद हे । पाश्चात्य वेज्ञानिन आजतक मोलिक तत्तवोंके सम्बन्धर्म 
अपना अन्तिम निणय नहीं दे सके है; परन्तु भारतके दाशीनिक क्षेत्रमें 
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पंचभूतोंकी कल्पना शायद एक अज्ञात अतीतसे चढी आ रही है 
और साहित्यके प्रत्येक क्षेत्रम उसने ऊँचा स्थान पाया है । भारतीय 
पंचमर्तोकी कल्पनोंम उपपत्ति भी जबरदस्त हे | यदि हम अपने 
निजी अनुभवका विश्लेषण करें, तो उसके परिणाम सम्मवतः पाँच 

प्रकारके अनुभव मिलेगे, जिनमें प्रत्येक अनुभव विभिन्न प्रकारसे होता 
है | कोई अनुभव आँखब्वारा होता है, किसीका जन्म कानसे होंता 
है, तीसेरका कारण शायद त्वचा है, चोथेकी उत्पत्ति नासिकासे 
होती है और पांचवे प्रकारका अनुभव हमारी रसनासे पैदा होता है । 
इस प्रकार पॉँच विभिन्न इन्द्रियोद्वारा पाँच प्रकारकी प्रतीति हमे उप- 
लब्ध होती है | यही पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ हमारे देहमे प्रतीत होती है । 
इनके अतिरिक्त और कोई इन्द्रिय अथक प्रयास करनेपर भी शायद 
हमे उपलब्ध न हो संकेगी | साथ ही एक बात और है और वह है 
इन्द्रियोंका पातित्रत्य | एक इन्द्रियका सम्बन्ध एक विषयके साथ ही हो 
सकेगा । दूसरे विषयकी कामना कर सकना उसके लिए स्वप्नमे दुर्लभ 
है। चक्षु रूपको ग्रहण करेगी, हजार प्रयत्न करनेपर भी रस, गन्ध, 
रब्द और स्पशेके साथ चाहे वह कितने ही आकर्षक, सुन्दर ओर अलो- 
किक हों, संबन्ध करनेको तेयार न होगी | इसके विरुद्ध चांहे कितना 
ही भद्दा रूप उसके सामने छाकर रख दो वह एक आदरशेकी तरह 
आगे बढेगी और बड़ी इढताके साथ उसका ग्रहण करेगी, उसी 
असाधारण अदाके साथ जो उसकी अपनी विशेषता है| चश्लुः प्रहण 
करेंगी, तो रूप-केवलरूप-को। अगर रूप न मिलेगा तो अपनी उसी 
आनपर जान दे देगी; मगर मजाल कि किसी औरपर मन चला तो 
जाय । मानो गवंसे माथा उठाये कह रही है--- 

: गंगाम्भ:विश्ञता मया निजकुले के स्थाप्यते दुवेश: ! 
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ठीक यही बात ज्योकी त्यो शेष इन्द्रियोंके सम्बन्ध भी कही 
जा सकती है | फलतः हमोर पास पौँच-केवल पॉच-ज्ञानिन्द्रियाँ हैं 
और वह भी ऐसी हृठीलीं कि एकके सिवाय दूसरे विषयको श्रहण 
नहीं करती | इसका अथ यह हे कि हम समग्र संसारको इन पांच ही 
प्रकारसे समझ सकते हैं । अथीत्‌ समग्र ज्ञेय विश्व इन्हीं पांच भारगोंमें 
विभक्त किया जा सकता है । शेष विज्वका विभाग किसी भाँति भी 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे ओर शब्दकी सीमाको पार करके नहीं जा 
सकता । 

अथीत्‌ समग्र विश्वका अन्तभोव इन पॉँंच और केवल 
इन्हीं पाँचके भीतर हो जाता है । अपने शुद्ध स्वरूपमें यही 
पौँचो तन्मात्रा शब्दंस कहे जाते हैं ओर परस्पर सम्मिश्रणके बाद 
वही पंचमहाभतोके रूपमें परिणत हो जाते हैं| इस प्रकार अनन्‍्त्मे 
यह कहा जा सकता है कि भेदभावनाके बाद विविध जगतके मूल 
रूपमें इन्द्रियों ओर तन्मात्राओंके अतिरिक्त किसी औरकी उत्पत्ति 
युक्तिके दरबारमे सम्भव ही प्रतीत नहीं होती । इसी लिए ते सांख्य 
सिद्धान्तने अहड्लारसे दो-केवछ दो-की उत्पत्तिका नि्णेय किया हे । 


अहंकारसे विकसित हुई पंचतन्मात्राओका चरम विकास 
पंच महाभतोम समाप्त होता हे ओर उसके साथ ही सांख्य- 
का विकासक्रम भी समाप्त हो जाता है । सांख्यने अब्यक्त 
प्रकृतिस प्रारम्भ कर अन्तम उसे पंच महामतोके विकसिततम स्वरूप 
तक पहुँचा दिया । इसके आंगे सांख्य चुप हे । परन्तु जहाँ सांख्य- 
कमका अन्त हुआ है, वहींसे वस्तुतः नेयायिकके बिकासका प्रारम्भ 
होता है । पंचभूतोके परमाणुओँमें ही सांख्यीय विकासका अन्त ओर 
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नैयायिकके विकासका आरम्भ हुआ है | इसलिए आगेकी प्रक्रियाके 
लिए हमें विवश होकर न्यायका आश्रय लेना पड़ेगा । सांख्यद्वारा 
उसका हल स्पष्टता ओर स्वारस्यंक साथ मुश्किल्से हो सकेगा । 
इस प्रकार अव्यक्त ग्रकृतिसि लेकर सांस्यीय विकासकी चरम सीमा 

पंचभूती पयन्‍त जिन तत््वीकी क्रमशः उपलब्धि हुई है, उनकी 
संख्या २० है--- 

१ अव्यक्त 

१ महान्‌ 

१ अहकार 

५ तन्मात्रा 

११ इन्द्रियाँ 

५ महाभूत 

इनके आंतिरिक्त एक चेतन-सत्ता ओर है जिसे सांख्यने पुरुष 

शब्दसे कहा है । इस प्रकार सांख्य सिद्धान्तके अनुसार यह २५ 
पदार्थ अभीष्ट हैं । इनमें प्रथम अव्यक्त समग्र संसारकी प्रकृति है, वह 
नित्य है। उसकी उत्पत्ति किसीसे नहीं हुई, इसलिए वह किसीकी विकृति 
नहीं । अन्तिम पुरुष सांख्य सिद्धान्तके अनुसार उदासीन है, वह न 
किसीकी प्रकृति ओर न किसीकी विक्ृति । रोष २३ पदार्थ दो भागौमें 
विभक्त हैं | पहले सात (महत्‌ , अहड्लार ओर पंच तन्मात्रा ) एक ओर 
ओर अन्तिम सोलह ( ११ इच्धिय+५ भूत ) दूसश ओर | पहले 
व्गके सात पदार्थ यदि स्वयं एक तत््वकी बिकृति है, तो उसके 
साथ ही दूसरे तत्तकी प्रकृति भी है । इसलिए उनका 
वर्गीकरण  प्रकृति-विकृृति ” नामक शीषेकके नीचे किया गया 
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है । शेष १६ पदाधौको केवल बिकृति समझा गया है । य्पि 
पंचभूतोसे नाना ग्रकारंके पदाथौकी उत्पत्ति होती है, फिर भी उनसे 
किसी नवीन तत्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हे किसीकी प्रकृति 
होनेका गौरव प्राप्त नहीं है, उनकी गणना केवल विक्ृृतिमं की गई 
है। संक्षेपम इस सारे वर्गीकरणका संग्रह एक कारिकाम इस प्रकार 
किया गया हे-- 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाख्य: प्रकृतिविक्रतयः सप्त । 
पोडशमरतु विकारो न प्रकृतिने विक्रातिः पुरुष: ॥ 
पाश्वाद्म विज्ञान अभी विकास-करमपर आगे बढ़ता जा रहा है । 
उसके अन्वेषणोंका अन्त अभी नहीं हुआ है; फिर भी डार्विन और 
लाप्ठासका विकासक्रम कमंस कम विज्ञानके राब्दोमें 0प॥४ ० 08/0 
करार दिया जा चुका है । परन्तु पाश्चात्य उत्कान्तिवादकी इस प्रबछ 
पराजयके बाद भी हम तो यही कहेंगे-- 
फतह व शिकरत नसीबोंकी है वले ए मौर । 
मुकाबला तो दिले नातवॉने खूब किया ॥ 
इसके विरुद्ध सांख्यका विकास-क्रम भारतीय दाशेनिक-द्षेत्रम सुदूर 
अतीतसे अटल पवेतकी नांइ स्थिर हे । मानो कह रहा है 
हजार दामसे निकला हूँ एक जुम्मिशमें । 
जिसे गरूर दो आये करे वह कैद मुझे ॥ 


हितीय खण्ड 


में! 


रा. प्रय्येक व्यक्ति अपने भीतर, और अन्य विविध 
प्राणियोंके भीतर एक चेतन-सत्ताका अनुभव करता है । 
यही चेतन-सत्ता प्राणि-जगत्‌ और जड़-जगत्‌को प्रथक्‌ 
करती है। इसीके कारण ही प्राणियोंके भीतर इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न, ज्ञान और सुख-दुःखकी अनुभूति पाई जाती है। 
साधारणत: “ जीवात्मा * शब्दके द्वारा इसका निर्देश किया 
जाता है । इस द्वितीय खण्डमें इसी “जीवात्मा ? विषयपर 
अस्तिक-नास्तिक विचारोंका संग्रह एबं अलोचना हुई है। 
खण्डके अन्तमें जीवात्मासे अत्यन्त सम्बद्ध कमवाद 
और पुनजन्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंकी आलोचना हुई है। 





अष्टम परिच्छेद 
चावोक-दशेन 


भारतके दाशोनिक साहित्यम चावाक-दशैन बहुत बदनाम हो 
चुका है । आस्तिक आलोचकोने उसके लिए प्रायः “ नास्तिक-शिरिा- 
मणि'की उपाधि रिजुन कर रक्‍्खी है। चाीक शब्दका अथे है 
* चारू रमणीयो वाकू उक्तियेस्य स चावोकः” । जिसकी उक्ति-जिसके 
रब्द-सुननेंम बडे सुन्दर प्रतीत हो, उसके लिए चाबोक शब्दका 
प्रयोग हो सकता है; परन्तु अब यह शब्द एक विशेष प्रकारके 
विचार रखनेवाले लोगोंके लिए रूढ़ हो गया है। प्राचीन ग्रवाद- 
परम्परासे प्रतीत होता है कि इन विचाररका प्रथम प्रचारक चावाक नामका 
एक व्यक्ति था, पीछे उसीके नामके साथ उसके दाशेनिक विचारोको 
“चावोक-दशेन” नामसे कहा जाने लगा। चावोकका काल ओर उसका 
जीवन-बृत्तान्त भारतके अन्याय ऐतिहासिक व्यक्तियोकी भौति ही अन्ध- 
कारम हैं। उसके जीवनके सम्बन्धम प्रवाद-परम्पराके द्वारा इतना ही 
मालम ह्वोता हे कि वह वृहस्पतिका प्रधान शिष्य था; परन्तु यह 
वहस्पति कोन हे, इसका कोई निणेय ऐतिहासिक साक्षीके आधारपर 
कर सकना दुष्कर हे । चाबोकका असली समय कया है, यह भी 
निश्चित रूपसे कह सकना कठिन है; परन्तु हाँ इस सम्बन्ध हम 
कुछ अनुमान उसके लेखोंको देखकर हगा सकते हैं। प्रायः उन 
व्यक्तियोकी सृश्टिका श्रेय जिन्हें आंगे चढुकर युगग्रवतेक कह 


१०६ प्रपश्च-परिचय- 


जाता है समय ओर परिश्थितियॉँंको होता है | दयानन्द, बुद्ध ओर 
इसाकी सृष्टि किसी स्कूल या कालेजसे नहीं हुईं बल्कि अपने समय 
ओर तात्कालिक परिध्थितियोंने ही मूलशंकरको दयानन्द, कुमार- 
सिद्धाथेको बुद्ध ओर ईसाको मसीह बना दिया है | इस लिए इन 
युग-प्रवतेकोीके लेखा वा बिचारों द्वारा तात्कालिक परिश्थितिका बहुत 
कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। ठीक यही बात चाबौकके 
पंबंधर्म भी कही जा सकती है | चाबोक भी अपने समयका एक 
पुगप्रवतक हुआ है, अतः हमारे विचारम उसकी भी गणना महा 
पुरुषाम की जानी चाहिए | यद्यपि बहुत से लोग हमारे इस विचार- 
को देखकर शायद चौके; परन्तु हम ज्यो ज्यों चावोकके विचारोपर 
प्रनन करते है, त्यों त्यों हमारा यह विश्वास दृढ होता जाता है। यदि 
गिताके-- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मान स॒जाम्यहम्‌ ॥ 
के अनुसार कृष्ण ओर दयानन्द, ईसा और बुद्धके उत्पन्न होनेकी 
आवश्यकता थी, तो भारतके उस ऐतिहासिक युगमे चावोककी भी उतनी 
ही आवश्यकता थी जितनी अपने समयके किसी अन्य समाज-सुधारककी 
हो सकती हे । यथ्ञपि हम चाबौकके दाशैनिक विचारोसे सहमत नहीं, 
फिर भी यदि उस समयकी परिस्थिति ओर चाबोकके व्यक्तित्वकी 
तुलनात्मक आलोचना करें, तो हम देखेगे कि उस समय चाबोकने 
जो कुछ किया वही ढीक था, वही संभव था ओर उसीके भीतर भार- 
तीय समाजञञका यथाथे हित निहित था। चाबोककी प्रत्येक चेष्टा उसकी. 
सुन्दर सद्भावनाओंका परिणाम थी। उसके मस्तिष्कमे विचार-शक्ति. 


साधोक-द्शेन १०७- 


थी, हृदयमे भावना एवं भावुकता ओर वाणीम जोर था। उस समय जब 
कि उसने वेदोका खण्डन किया, उस समय जब कि उसेने परलेक, 
आत्मा और परमात्माकी सत्तासे इन्कार किया ओर उस समय जब कि 
उसने भारतीय समाजके विधाता ब्राह्मणोंके विरोध आवाज़ उठाई,. 
उसके भीतर वही पवित्र भावना काम कर रही थी जो एक भावुक 
डाक्टरके हृदयम हो सकती है, जिसका दिव्य दशशन दयानन्द और 
बुद्धंक जीवनमें हुआ है । वेद, परलाक, आत्मा, परमात्मा ओर यज्ञ- 
यागादिके विरोधी उसके विचार ऐसे हैं जो एक भावुक ओर भक्त 
हृदयंके आस्तिकको एकदम विदका देते है | इसी लिए भारतके 
आप्तिक-जगतम चावोककी उन सद्भावनाओंका सम्मान करनेके बदले 
उसे बुरे शब्दीम याद किया है | परन्तु किसी युग-प्रवतेकके विरोधमे 
फतवा देनेके बदले हमे एक सरसरी नजुर उसकी परिस्थितियों ओर 
भावनाऔपर भी डाल लेनी चाहिए ओर एक बार यह भी विचार 
कर लेना चाहिए के यदि उस स्थितिम हम होते, तो कया करते, 
साथ ही उसने जो कुछ किया उसके भीतर किस प्रकारकी भावनाएँ 
काम कर रही थी। हम चावोकके दाशोनिक विचारोको इसी दृष्टिसे 
देखनेका यत्न करेगे । 

चार्वाकके छेखोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतके 
धार्मिक जगतर्म बहुतसे परिवतेन हो चुके थे । बेदिक कमकाण्डका 
स्वरूप अत्यन्त विकृत हो चुका था। ऐसा भी माह्म होता है कि 
उस समय वेदारथके सम्बन्धम महीधरके विचारोका प्रचार हो चुका: 
था.। यज्ञ्मँ पशुओंको काटकर डालना एक साधारण बात थी ओर. 
अश्वमेध यज्ञका वह घुणित ओर अमानुषीय स्वरूप भी उस समय. 


१०८ प्रपश्च-परिचय- 


अभिव्यक्त हो चुका था, जो यजमानकी ख्रीसे अश्वके साथ सम्भोग 
करनेको वाधित करता है | महीधरने अपने वेदमाष्यम॑ इस ओर 
इसी ग्रकारके अन्य घणित विचारोका प्रकाश वेद-मंत्राकी आडम किया 
है। यह विचार इतने भद्दे हैं कि कोई शिष्ट पुरुष तो उन्हें जबान- 
पर छाना भी कबूल न करेगा, इसी लिए स्वयं चावाके भी उन्हे 
अपनी आलोचनाम स्थान न दे सके । उन्होंने लिखा है--- 
अश्रस्यात्र शिक्ष॑ द्दि पत्निग्राह्म॑ प्रकीतितम्‌ । 
भाण्डेस्तद्वदपरं चेव ग्राह्मजातं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
४ तद्॒दपरं चेव ? के शब्दीम चाबौकने बहुत कुछ लिख दिया 
है, जिसे अँखें दो देखें, जिसे कान दो सुने । महीधर-भाष्यके 
कतिपय नहीं अनेक स्थल हैं, उन्हें पढ़ो। मननकी आवश्यकता 
नहीं, केवल एक सरसरी नजरसे ही पढ़ जाओ, फिर तुम समझोगे 
कि इस “तद्गदपरं/के भीतर क्या हे । उन घृणित पंक्तियोके पढनेके 
बाद कानसा ऐसा शिष्ट ओर भावक हृदय होगा, जो उस साहित्यकी 
ओरसे घ॒ुणासे मुँह न फेर ले । फिर अगर चाबोकने ही उसे “ घासलेटी 
साहित्य ? करार दिया, तो इसमे हम उसे कहाँतक दोषी ठहरा सकते 
है ! लिखनेको तो चाबोकने लिख जरूर दिया है--- 
* त्रयो वेदस्य कत्तोरों भाण्ड-धूते-निशाचरा: 
सगर उसके एक एक शब्दमं--एक एक अक्षरम कितना मानसिक 
क्षोम, केसा भीषण अन्तस्ताप ओर कसी हृदयकी व्यथा छिपी हुई 
है, इसे तो वही अनुभव कर सकेंगे जो एक बार ताअस्खुवको छोड़ 
चावीककी परिस्थितिपर विचार करेंगे। उसेम द्वेष नहीं हे, ईष्यो 
नहीं है, मगर वह भयानक भट्टी अवश्य धधक रही है जो चावोकके 


चावोक-दशेन १०९, 


हृदय-भावुकतापूण हृदय--को जलाये डालती है। वह देख रहा 
था, भारतका जनसमाज जिस अन्ध-पथपर जा रहा है, उसका 
असली कारण यह वेद हैं। ऐसे ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञानको दूरसे नम- 
स्कार ! ! वह ओर कर ही क्‍या सकता था ? उसके भीतर इतनी 
विद्वत्ता नहीं थी, उसकी प्रतिभा इतनी प्रचण्ड नहीं थी कि महीघरके 
अथौकी कडी ओर प्रामाणिक आलोचना करके वेद-मंत्रोकी युक्तियुक्त 
और वैज्ञानिक व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत कर देता | ऐसी अब- 
स्थामें चाबोकके लिए एक ही चारा था, उस तमाम अनथेकी जड़ 
ईश्वरीय ज्ञान ओर ईश्वर दोनोंकी जलाञ्जलि दे डांछे, इस लिए विवश 
होकर उसको वही करना भी पडा जिसका अवलम्बन अपनी अभीष्ट- 
सिद्धिका सरठतर उपाय रहनेपर शायद वह न करता। उस 
समय वेद ओर बेदिक साहित्यका स्वरूप सचमुच इतना भीषण हो 
उठा था कि उसकी ओर देखते रूह कॉप उठती थी; इस लिए-केवल 
इसीलिए--हम देखते है कि कट्टर आप्तिक कुलम उत्पन्न होकर गोतम 
बुद्ध भी वही करना पडा हे जिसका अवलंबन चावोकने किया है । 
इस सम्बन्धम बुद्ध ओर चाबोकके विचारोम जो अन्तर हे वह थोडा 
-बहुत थोडा है | ओर यदि दयानन्दके भीतर संस्कृत-साहित्यका 
प्रकाण्ड पाण्डित्य न होता, तो क्या वह भी महीघरके वेदभाष्यको 
देखकर बेदिक साहित्यको दूरतः प्रणाम न कर लेता ? फलतः उस 
परिध्थितिकी आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि- 


अग्निद्दोच्नं श्रयो वेदाख्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम । 
बुद्धिपीरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ 
के एक एक अक्षरका विन्यास करते समय चाबोकके हृदयम एक 


११० प्रपश्च-परिचय - 


हु अवश्य उठी होगी, एक बार उसने ममोन्तक हादिक व्यथाका 
अनुभव अवश्य किया होगा | मगर कतंब्यके नामपर और समाज- 
हितके नामपर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर ओर उसके चट्टे वंड्टे अभ्निहत्रादि 
सबसे नमस्कार-दूरसे नमस्कार-शतशः नमस्कार-कर लेना ही 
चावीकने उपयुक्त समझा ओर ऐसा करके उसने सचमुच सहृदय- 
ताकी, भावनाकी ओर भावुकताकी रक्षा कर ली हे। नहीं तो हे 
चाबोक ! ऐसी अवस्थामें-- 

भवादृशाश्रेद्धिकुव ते रातिं । 

निराश्रया हनत हता मनस्विता ।! 


एक बात ओर है, समाज-हितके नामपर इतना बड़ा त्याग कर- 
नेके बाद भी यदि चाबोक एक अमर आत्मा, लोक ओर परलेककी 
सत्तापर विश्वास कायम रख सकता, तो क्‍या उसका वह सारा प्रयास 
व्यथ न हो जाता £ क्‍या आत्मा और परलोकके विश्वासका ईश्वर ओर 
ईश्वरीय ज्ञान या उसी प्रकारके किसी अन्ध विश्वासके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है ? क्‍या एकके ऊपर विश्वासकर मनुष्यका दूसरेपर 
विश्वास करनेके लिए बिवश न होना पडेगा ? इसलिए पहली सत्तासे 
नकार करनेके आवश्यक ओर अनिवार्य परिणामके रूपमें ही 
चाबोककी घोषणा करनी पड़ी--- 

४ न खर्गो नापवर्गों वा नेवात्मा पारलोकिकः ? 

न स्वगे है, न अपवर्ग हे ओर न किसी अमर आत्माकी कल्पना 
क्री आवश्यकता है । संक्षेपमं यही सब चाबोक-दशैनका सार है और 
आगे जो कुछ है वह सब इसका अविनाभूत ही है। इन विचार्रोपर 
विश्वास जमा छेनेके बाद फिर जब सृष्टि आदि सम्बन्धी प्रश्न उठते हैं, 


चावोक-दशन श्श्१्‌ 
तो उनका उत्तर यथासम्भव प्रकृतिके स्वभावके द्वारा दिया जाता है । 
पश्चिममं भी यही हुआ है और पूवम भी । पाश्चात्य ग्रकृतिवादी 
लोगोंने अपने पीछे विज्ञानका सहारा लिया है; परन्तु चाबौक शायद 
आत्तविश्वासी पुरुषों है | उसने अपने पीछे सहोरेके लिए किसीको 
खडा नहीं किया है | उसकी तो स्पष्ट घोषणा है--- 


अमिरुष्णो जल शातिं शीतस्पशेस्तथानिल: । 
केनेदं चित्रित तस्मात्‌ ....... . .. . .. . 
चावोकके सृष्टिसम्बन्धी विचारोकी आलोचना हम पिछले किसी 

परिच्छेदम कर चुके हैं । प्रकृत स्थलम हम यह भी देख चुके कि 
किस प्रकार परिश्थातियोंसे विवश होकर चाबॉककी अमर आत्माकी 
सत्तासे इन्कार करना पडा | यह ठीक हे कि उपयोगिताबादकी दृश्टिसे 
उस समय चावोकने जो कुछ किया वह ठीक था; परन्तु फिर भी 
तकेशाख उसका समथन कर सकनेंम असमर्थ है। भावना और 
भावुकता एक चीज है, तर्क और युक्ति दूसरी चीज है | एक हृदय- 
की सम्पत्ति है, दूसरी मस्तिष्ककी उपज है। भावना ओर भावुकता 
तहे-दिल्से चावोक ओर उसके दाशेनिक विचारोको दाद देती है 
और दे सकती है । मगर तकेके दरबास्म उनके लिए स्थान नहीं । 
तकका शासन बड़ा कठार है। भावुकता जेसी कोमछ वस्तु उसे 
केसे सहन कर सकेगी ! इसीलिए हम देखते है कि चावोक दाशी- 
निक विचार तकके भीषण तापसे एक दम मुरझा गये है, उनमे न 
वह आमभा ही रही हे ओर न वह चेतना ही । 


नवम परिच्छेद 
चेतनोत्क्रान्ति 


१९, वीं सदी योरोपीय इतिहासम वेज्ञानेक सदीके नामसे कहीं 
जा सकती है । इस शताब्दिके भीतर योरोपमें बडे बड़े वेज्ञानिक आवि- 
प्कार हुए या यो कहिए कि बडे बड़े रद्दोबदल हुए | इन परिवतेनोने 
योरोपके दारीनिक क्षेत्रमे ही नहीं बल्कि धामिक ओर सामाजिक 
क्षेत्रम भी घोर क्रान्ति पेदा कर दी । इन क्रान्तिकारी आविष्कारोका 
सबसे अधिक महत््वपृण भाग वह आविष्कार है जिन्होंने बाइबिलकी 
पुरानी रूढियां ओर निबेल कल्पनाओंकी नींव हिला दी | एक समय 
था जब कि योरोपीय मस्तिष्कके ऊषर बिबलिकल-साहित्यका अखण्ड 
साम्राज्य था, उस समय किसने सोचा था कि इस शक्तिशाढी खुदाई 
खिलकतका भी पतन--घोर पतन---हो सकेगा ? मगर--- 

फलक मइशक है पेहँस नया जलवा दिखानेमें । 
जुर्माको देर क्‍या गुज़रे हुओंकों भूल जानेमें ॥ 

धार्मिक कट्टरताका पुराना भवन वेज्ञानिक आविष्कारोंके प्रबल 
आक्रमणोको सहन न कर सका | बिबलिकल-साहित्यकी इस प्रबल 
पराजयंके साथ ही साथ धमका साम्राज्य एवं इश्वरका दबदबा भी 
दुनियासे उठ गया और उनके स्थानपर जड़वादका अभिषेक किया 


१ आकाश । ३ लगातार । 
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गया। येरोपकी इस प्रव॒त्तिकी ओर देखते हुए ही अकबरने 
लिखा हं--- 
भछता जाता है योरोप आसमानी बापको । 
बस खुदा समझा दे उसने वकका और भापको ॥ 
बर्क गिर जावेगी एक दिन और उड़ जायेगी भाप । 
देखना अकबर बचाये रखना अपने आपको ॥ 
उधर उन्नीसवीं सदीके इन विभिन्न वेज्ञानिक आविष्कारोंने पुरानी 
बाइबिलकी कमजोर नीवको हिछा डाला, इधर डार्विनके विकास-सिद्धा- 
न्तने इस ग्रपंचकी एक नवीन व्याख्या संसारके सामने प्रस्तुत की । 
वैज्ञानिक पक्षका बन गई ओर गतानुगतिक छोकने भी विज्ञानका 
साथ दिया+-- 
सबे सहायक सबलके, कोइ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आगको, दीपहिं देत बुझाय ॥ 
में कया हूँ, इस प्रश्नका उत्तर भी प्रपंचकी अन्यान्य समस्याऔकी 
भाँति विकास-सिद्धान्तके द्वारा हो दिये जानेका यत्न किया गया। भार- 
तीय दाशेनिक साहित्यमें यदि चाबोंकने जीव या अमर आत्माकी 
सत्ताप्ते इन्कार किया, तो पश्चिममं हेकलने भी उतनी ही दृढतासे 
अमर आत्माकी सत्तांसे इन्कार किया । 
हेकलका आत्म-निरूपण 
चावोकके अनुसार आत्मा क्‍या है, इसका विवेचन हम पिछले परि- 
न्छेदम कर चुके हैं ओर वहाँ यह भी दिखा चुके है कि चाबोककी 
इस विचारका प्रचार करनेके लिए क्यो बाधित होना पडा । साथ ही 
यह भी ग्रतिपादित किया जा चुका है फि चाबोक 


१ बिजली । 
प्र०८ 
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सिद्धान्त यद्यपि उस समयके अनुकूल कहा जा सकता है 
फिर भी उस हम एक दाशोनिक तथ्य नहीं ठहरा सकते । पाश्चात्य 
संसारम॑ हेकलने जीवनकी उत्क्रान्तिके सम्बन्ध बहुत बड़ा 
आन्दोलन किया है ओर इस सम्बम्धमं उसके विचार विशेष 
शब्॒लाबद्ध पाये जाते हैं | हैकलके अनुसार किसी अमर आत्माकी 
सत्ता माननेकी भ्रावश्यकता नहीं । चेतन ग्राणियोके भीतर पाये जाने- 
वाले संवेदन, गति, प्रतिक्रिया ओर स्मृति आदि उन समस्त व्यापा- 
शैका जिन्हें चेतनाका परिचायक कहा जाता है उपपादन एक 
मात्र विकास-सिद्धान्तके सहोरे किया जा सकता है । जिस 
प्रकार द्रव्य-नियमके शासनमे मूल प्रकृतिसे इस विविध 
विशज्वका विकास संभव हुआ, उसी प्रकार जीव-विकास भी एक प्रार- 
म्मिक ओर सूक्ष्म अवस्थासे हुआ है । सजीव सृष्टिका विकास किस 
ऋमसे हुआ, इस विषयकी विस्तृत और सुसंगत आलोचना डार्विनके 
ग्रन्थौम पाई जाती है। उसी विकास-क्रमको लक्ष्यम रखकर हैकलने 
संवेदन, गति और प्रतिक्रिया आदि सबकों कतिपय ओअणियाम विभक्त 
किया है ओर इस प्रकार यह दिखाया है कि संवेदन, गति और ग्रति- 
क्रियामेसे ग्रत्येक्र अपने प्रारम्भिक रूपमे एक मात्र अचेतन रहती हैं, 
उसके बाद क्रमशः उनका परिमाण किस प्रकार बढ़ता जाता है यह 
डार्विके सजीव-विकासका स्वाध्याय करनेसे बडी स्पष्टताके साथ 
प्रतीत द्वोता जाता है । इस विकास-सिद्धान्तके साथ यदि जीबात्माके 
संवेदन गुणका परिचय प्राप्त करनेका यत्न किया जाय, तो उसे हम 
पौंच श्रेणियाम पायेंगे । 

१--जीवम-विकासकी ग्रथम अवस्था बह हे जब॑ कि >ए०॥०- 
ए्टॉग्श) मनोरसके रूपमें ही संवेदनग्राहा होता है और बाह्य 
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जगतसे किसी प्रकारकी उत्तेजनाकी उपलब्धि होनेपर प्रतिक्रिया 
करता है। यह दशा क्षुद्र कोटिके जीवों और बहुतसे पौधे पाई 
जाती है । 

२-इसके बाद दूसरी अवस्था वह है जिसमें पूवापेक्षया कुछ 
उन्नत कोटिके अणुजीब, क्षुद्र जन्तु और पौधे पाये जाते हैं । इस 
अवस्थाम देहके ऊपर एक प्रकारके बिन्दुओंकी उपलब्धि होती हे, जो 
के वस्तुतः विषयानुभूति-शून्य होते है ओर जिन्हें हम मोटे रूपसे 
लकू ओर चक्षु इन्द्रियोंका पूवेरूप कह सकते हैं । 

३-संवेदन-विकासकी तीसरी श्रेणीमे उन बिन्दुओके स्थानपर 
रासायनिक ओर भौतिक कारणोंके रूपमें विभक्त होकर अरूण अछुग 
इन्द्रियॉकी उत्पत्ति होता है, जिनमेसे रसना और प्राण रासायनिक 
प्रेक्रियआंको ग्रहण करती हैँ ओर लक्‌, चक्षु और श्रोत्र मौलिक 
विषयोको ग्रहण करती हैं । 

४ -- इस प्रकार इन्द्रिय-विकास हो जानेके बाद चोथी अवस्था 
वह होती है कि जिसमे समस्त इन्द्रियोंके व्यापारी या संवेदनौका एक 
स्थानपर एकत्रीकरण होता हे और इस समाहारके द्वारा अन्तः- 
संस्कारकी उत्पत्ति होती है । अन्‍्तःसंस्कार ही वस्तुतः स्मृतिके मूल 
आधार है। 

७५---पौचवीं श्रणी संबेदनकी विकसिततम अवस्था हे ओर 
सजीब सुष्टिके उन्नततम प्राणी मनुष्यंम इसी कोटिका संवेदन पाया जाता 
है | यह अवस्था वह हे जिसमे कि समस्त संवेदम “नवैस्त-सिस्टम'के 
केन्द्र-स्थलूपर केन्द्रीभूत हो जाते हैं | यहीं मनोरसकी अन्तिम सीमा 
समाप्त हो जाती है। 


११६ प्रपश्च-परिचय- 
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संवेदनकीा भाँति ही गति ओर ग्रतिक्रियाकों भी क्रमशः: ५ ओर ७ 
अधियाम विभक्त कर हेकलने उन्हे भी भोतिक विकासका एक परिणाम- 
विशेष माना है। सामान्य दश्सि चेतनाके परिचायक जितने चिह्न हैं, वह 
सब भोतिक परिवर्तनोंके परिणाम है, ऐसा उसका आशय है । अपने 
इस सिद्धान्तके समथनके लिए हेकलने विज्ञानकी दुहाई दी हे और 
डॉर्बिनके उत्क्रान्तिवादको अपनाया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञानकी आड 
और उत्क्रान्तिवादकी शरण लेकर हैकलने एक ऐसे सिद्धान्तका स्थापन 
किया है जिसका अन्तभीव भी विज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं हो 
सकता ओर न ॒उत्करान्तिवादका आचाये डार्विन उसका समथेन 
करता प्रतीत होता हे । डार्विनने “ वर्गीका आदिकारण ” नामक 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तकके प्रथम संस्करणंम कुछ पंक्तियाँ लिखी थी--- 

[ 5४8०१ ॥707"/ 707 8&7०)०0९ पर ॥026 70090]ए &7] ॥/९ 
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इस सादश्य-परम्पराकों देखकर यह परिणाम निकाछा जा सकता 
है कि सम्भवतः समस्त चेतन ग्राणी किसी एक ही आदिम ग्राणीसे 
विकसित हुए है जिसमे कि प्रारम्भिक जीवनका आधान किया 
गया था । 

डाबिनकी इन पंक्तियोसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि वह स्वयं चेतनाको 
अपने विकास-क्रमकाी विषय न मानकर उसकी पृथक सत्ता स्वीकार 
करता था। वह यह भरी भाँति समझता था कि अचेतन ग्रकृतिसे 
चेतनका विकास हो सकना असम्मव है, इसीलिए उसने चेतनकी 
पृथकू सत्ता स्वीकार करनेकी आवश्यकता अनुभव की । इस पुस्तककें 
द्वितीय संस्करणम डाबिनको अपनी इन पह्लियामें परिवतेन करना पड़ा। 


चअेनतनोन्क्रान्त ११५७ 


उसमे आदिम एक प्राणीके स्थानपर अनेक ग्राणियोकी उत्पत्ति उसने 
स्वीकार की; परन्तु फिर भी वह अश जिसका कि प्रकृत प्रसंगम हमे 
प्रयोजन हे ज्योंका त्यों अक्षुण्ण बना रहा, अथीत्‌ इस द्वितीय 
संस्करणंम भी उसे अचेतनके विकास-प्रतिपादनका ओचित्य प्रतीत नहीं 
हुआ। द्वितीय संस्करणम परिवर्तित हुए डार्विनके शब्द इस प्रकार है---- 
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फलत: इस ओर इसी ग्रकारके अन्याय उद्धरणोंसे यह परिणाम तो 
स्पष्ट निकलता है कि डार्विन सजीव सृष्टिकी उत्क्रान्तिकों स्वीकार 
करते हुए भी उस जीवको--आत्माको-चेतनाको-अपने विकास-क्रमका 
विषय नहीं मानता था; बल्कि उसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता था। 
हेकलने डार्विनके उत्क्रान्तिकी आड़ लेकर जिस जड़वादका प्रतिपादन 
किया है , वह वस्तुतः डाविनको अभीष्ट नहीं हे » बल्कि यह हेकलकी 
स्वयं अपनी कल्पना हे । 


हेकलने अपनी इस कल्पनाके समर्थनंके लिए विज्ञानका आश्रय 
लिया है; परन्तु वस्तुतः विज्ञान भी इस सिद्धान्तका समर्थन करनेमे असम 
दिखाई देता है । वेज्ञानिक युगके आरम्मसे लेकर अबतक योरोपके लोग 
एक श्रान्त धारणा फेली हुई है कि विज्ञान ओर धम दोनों 
विरोधी वस्तुए है, उनका सहचार असम्भव है | हमारी समझमे 
इस क्रान्तिका कारण बाइबिक्की अपनी कमजोरी थी । बाइबिलमे 
वस्तुतः बहुतसे ऐसे प्रसंग आते है जिनको विज्ञानकी कसोटीपर 
किसी भाँति कसा ही नहीं जा सकता । वह॒ स्थल विज्ञानके विरुद्ध 


११८ प्रपश्च-पश्चिय- 


हैं, बुद्धिकि विरुद्ध हैं और तकंके विरुद्ध हैं । योरोपीय जन-समुदायके 
सामने साधारण तोरसे धमका प्रतिनिधित्व एक मात्र बाइबिलपर 
अवरम्बित था, इसीलिए बाइबिलके उन उथले उपाख्यानोंने धर्म और 
विज्ञानके भीतर शाश्रतिक वेरसा उत्पन्न कर दिया है; परन्तु वस्तुतः 
धम ओर विज्ञान एक दूसरेके विरोधी नहीं है, एक दूसेरेसे उदासीन 
नहीं है; बल्कि दोनों एक दूसरेके सहकारी हैं । 
ज्ञानकी अपरिपक्वता ही नास्तिकता है 

किसी विद्वानने कहा है कि धरम और विज्ञान दो सगी बहन हैं, 
उनकी प्रृथकृता निस्सन्देह दोनोको नष्ट कर देगी। परन्तु यह सब 
विवेचनाएँ विचारक ओर विद्वान्‌ मस्तिष्कोंकी हैं। योरोपम जनसाधारण- 
की धारणा तो धम ओर विज्ञानको विरोधी करार दे चुकी है, ऐस' 
प्रतीत होता है | इस भ्रान्त धारणाके कारण ही हम देखते है कि 
विज्ञानकी ओर विशेष रुचि रखनेवाले लोग बिना किसी संकोचके 
विज्ञानकी दुहाई देकर धांमिक धारणाओंकी धज्जियाँ उड़ाने लगते 
हैं । इस नास्तिक मनोबृत्तिका दूसरा कारण ज्ञानकी अपरिपक्वता भी 
है । हममेंसे हरएकका नहीं, हाँ बहुतोंका अनुभव इस ग्रकारका होगा 
कि उनके विगत जीवनमे एक समय आया है जब कि उनके हृदय- 
में नास्तिकताके भावाका विशेष प्रभाव रहा है । उनकी मनोवृत्ति 
इंश्वर और परलोकादि धार्मिक विश्वासोंसे विमुख रही है ओर क्रिया- 
त्मक जीवन धार्मिक विधि-विधानोंस सर्वथा शून्य रहा है । यह 
मनोधुत्ति उस समयकी है जब कि हमारा साधारण ज्ञान अत्यन्त अप- 
रिफ्क्थ अवस्था होता है । इसके बाद ज्यों ज्यों उसका परिपाक होता 
जाता है, त्यों त्यों हमारी मनोब॒ृत्ति भी परिवतित होती जाती है संस्कृत 


ज्ञानकी अपरिपक्वता ११८, 


साहित्यके किसी कविने लगभग इसी भावनाकीा बंडे सुन्दर शब्दोमे 
चित्रित किया है--- 
यदा किबख्िल्लो5हूं द्विप इब मदान्धः समभवम््‌ 
तदा सर्वज्ञोउत्मीयभवदवलिप्तं मम मनः । 
यदा किलश्नित्‌ किल्लित्‌ बुधननखकाशादवगगतं 
तदा मूर्खो5स्मीते ज्वर इब मसद्ो मे व्यपगतः ॥ 
जब हम अत्यन्त अज्ञ होते है, अथात्‌ जब हमारा ज्ञान अत्यन्त 
अर्परिपक्व होता हे, उस समय मानवीय स्वभावंके अधीन हो अपने- 
को बहुश्रुत, विशेषज्ञ ओर बड़ा विद्वान्‌ समझा करते हैं । हमारा 
विश्वास उस समय ऐसा होता है कि हम जो कुछ समझते हैं या 
कहते है, वही ठीक है, वही उचित है और वही वास्तविक तथ्य है, 
बूढोकी भावनाएँ सठियाई बुद्धिका परिणाम है | परन्तु वस्तुतः बात 
इसके विपरीत होती है | जब हम वस्तुस्थितिपर विचार करते हैं ओर 
विद्वानोंके संसगम रहते रहते हमारा ज्ञान परिपक्व होने लगता है, तब 
हमारा वह सारा अहंकार हाथीके मदके समान झड़ जाता है । उस 
समय हमें अपनी वास्तविक स्थितिका पता चलता हे कि हम पहले 
कितने भ्रांत थे । उस समय हम अपनी पहली धारणाओका थोथा- 
पन देखकर कहने लगते हैं--- 
“ तदा, मूखोस्मीति ज्वर इब मदी में व्यपगतः ” 
यह एक वास्तविक सचाई है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है ओर ऐति- 
हापतिक सत्य है । 
0 6076 फ॒गंस्‍08000प. |एल्ंगली)। गारश्या8 गाँपवे 0 
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हम इस विचारकी पुश्टिके लिए प्रकृतोपयोगी दो तान ऐतिहासिक 
उदाहरण प्रस्तुत करनेका यत्न करेंगे | वुंट जरमनके सबसे बड़े 
मनोवैज्ञानिक व्याफ्ति समझे जांते हैं | अपने विषयके विशेषज्ञ होनेके 
साथ ही वे ग्राणिविज्ञान, अंगविच्छेदशात्र ओर शरीर-व्यापार- 
विज्ञानेक भी अच्छे पण्डित थे। ऐसे षिद्वान्‌ अन्यत्र कम देखनेको 
मिलते हैं । इन्होंने भोतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञानके अनेक 
महत्त्वपृण सिद्धान्तोंका प्रयोग मनोविज्ञानके ग्रकृत क्षेत्रम करके 
दिखाया हे। सन्‌ १८६३ मे इन्होने (मानव ओर पाशव मनोविज्ञान” पर 
अपना व्याख्यान प्रकाशित किया ओर उसमे यह सिद्ध किया कि 
मुख्य मुख्य मनोन्यापार अचेतन आत्माम होते है । वुंटने मस्तिष्कके 
उन अवयवोको स्पष्ट करके दिखाया जो आत्माँंके अचेतन-बठपर 
बाह्य-विषय-सम्पर्कस उत्पन्न उत्तेजनाके प्रभावाकों अंकित करते है । 
सबसे बड़ा काय जो बुंटने किया वह यह था कि वेगसम्बन्धी भीतिक 
विषय मनोव्यापारके ज्षित्रम पहले पहल उन्हींने घटाये ओर मन- 
स्तत्तके प्रतिपादनम शरीरगत विद्युद्दज्ञानकी बहुतसी बातोका उप- 
योग किया । 

तीस वषे पीछे सन्‌ १८५२ में वुण्टन जब अपने ग्रन्थका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया, तब उसने अपना पिछला सिद्धान्त इस 


ज्ञानकी अपरिपचता १२१ 


कं ७४ चक्र कि 


संस्करणंम बिलकुल बदल दिया । प्रथम संस्करणंम जिन महत्त्वपृण 
सिद्धान्तोका निरूपण किया गया था, वह सब इस संस्करणम छोड 
दिये गये या परिशोवित कर दिये गंय । पिछले संस्करणमे ग्रति- 
पादित किये गंये अद्वेत सिद्धान्तके स्थानपर द्वेतवादका प्रतिपादन 
किया गया | इस प्रकार वुंटके ग्रंथके दोनो संस्करणामे किया गया 
मनस्तत्त्त-निरूपण परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । पहले संस्करणके 
निरूपण ते सर्वथा भोतिक हैं ओर उनपर अद्वैतवादकी छाप लगी 
हुई है; परन्तु द्विताय संस्करणके निरूपण आध्यात्मिक और द्वेत- 
भावनापन्न हैं। पहलेमे तो मनोविज्ञानकों एक भोतिक विज्ञान मानकर 
बुण्टने उसका निरूपण उन्हीं ।नियमोंके आधारपर किया है, जिनपर 
गशेर-विज्ञाकके अन्य सब अंगौका निरूपण किया जाता हे; परन्तु 
तीस व पीछे उन्होंने मनोविज्ञानको आध्यात्मिक विषय कहा और 
उसके तत्तों एवं सिद्धान्तौंको भोतिक विज्ञानके तत्ता एवं सिद्धान्तासे 
सत्रेथा विभिन्न कहा । इस प्रकार शशीर ओर आत्माकी पृथक्ता 
सिद्धकर वुंटने सचमुच द्ेतवादियोंके मानकी ओर वास्तविक तथ्यकी 
मान-रक्षा कर छठी | इन सारे परिवत्तेनोपर प्रकाश डालते हुए बुंटने 
इस द्वितीय संस्करणकी भूमिकाम जो कुछ लिखा है, उसे हम हेकलकी 
4 रिडिल ऑफू दि यूनिवर्स ” पुस्तकसे यहाँ उद्धृत करते है-- 
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* पहले संस्करणम मुझसे जो भ्रम हो गये थे उनसे अब में मुक्त 
है| गया | कुछ दिन पीछे जब मैने विचार किया तो मुझे प्रतीत 
हुआ कि मेने पहले जो कुछ कहा था वह केबल युवावस्थाका 
अविवेक-आबेश-था । यह बात मेरे हृदयम बराबर खटकती रही ओर 
में निरतर जहाँ तक शीघ्र हो सके उस पापसे मुक्त होनेकी राह 
देखता रहा | * 


यह पंक्तियाँ वस्तुतः वुन्टके सद्य-प्रेमकी परिचायक है इतना बड़ा 
मनोविज्ञानवेत्ता-जिसकी बातका लोहा सारा जमेनी ही नहीं बल्कि सारा 
योरोप मानता है-इस सरलताके साथ अपनी भलका संशोधन करनेको 
तेय्यार हो जाता है, यह चेतनताकी जडवादके ऊपर विजय हे | व॒ण्ट 
केवल अपने पिछले विचारोका परिशोधन ही नहीं करता है बल्कि 
उसे खुले शब्दोमें ब्रिना किसी संकोचके “ पाप ” स्वीकार करता है 
ओर सहषे उसका प्रायश्वित्त करता है । वुण्ट स्वयं स्वीकार करता है 
कि पहले उसने जो कुछ लिखा वह केवल युवाबस्थाका अविवेक था- 
अपरिपक्ष ज्ञानका परिणाम था। परन्तु तीस वर्षके अनुभवम ज्यों 
ज्यों ज्ञानका परिपाक हुआ वुण्टकी आरम्मिक धारणा भी परिवर्तित 
होती गई ओर अब उसे उन भ्रान्तियोंसे मुक्त होनेकी आवश्यकता अनु-' 
भव होने लगी | हमारे विचारके समथनके लिए इससे बढ़कर दूसेर 
प्रमाणकी आवश्यक्रता नहीं, मगर ऐतिहासिक जगतूमे इस प्रकारके 
न जाने कितने उदाहरण भेर हुए हैं । प्रकृत विषयके सम्बन्धम 
इसी प्रकारके विचार-परिवतेन ओर भी वेज्ञानिकोंकों करने पड़े हैं 


ज्ञानकी अपारिपक्चता १२दे 


जिनमेंसे कांट, विरशो, रेमांड ओर बेयर आदिके नाम अत्यन्त उलेख- 
योग्य हैं । 

है, ४४"०४०08, +५, (प 308 0०ए५77070 विरशी ओर रेमाण्ड भी 
जमनीके प्रसिद्ध वेज्ञानिकामेसे है। पहले बहुत दिनोतक ज्ञानकी अप- 
रिपक्वावस्थाम इन दोनोने भी अन्य वेज्ञानिकोकी मौति एक अमर आत्माकी 
सत्ता स्वीकार करनेका घोर विरोध किया था | उस समय उनके विचारमे 
देह और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ नहीं थीं बल्कि आत्मा भी मोतिक देहविन्या- 
सका प्राकृतिक परिणाम थी | पीछे जब उनके ज्ञानकी परिपक्वता, और 
अनुभवकी वृद्धि हुई, तो उन्होंने भी चेतनको भूतातिरिक्त ठहराया ओर 
मुक्तकंठसे अमर आत्माकी सत्ता स्वीकार की । इसी प्रकार जमेनीके सबसे 
प्रसिद्ध दाशनिक काण्ट प्यात्रधाण#] रि७76 ने अपनी युवावस्थाके 
आवेशंम यह ग्रतिपादन किया कि ईश्वर, आत्म-स्वातन्त्रय ओर आत्माका 
अमरत्व गुद्भबुद्धिके द्वारा निरूपित नहीं किये जा सकेते। परन्तु ज्ञान 
और अनुभवकी वृद्धिके बाद उसी काण्टने अपनी बृद्धावस्थांम लिखा 
कि. यह तीनें विषय व्यवसायात्मिका बुद्धिके स्वयंसिद्ध निरूपण हैं 
ओर अनिवाये हैं। 0०") 570४४ 39०" बेयरको भी इसी प्रकार 
अपनी युवावस्थाके अपरिपक बिचारोंकी ज्ञान ओर अनुभवकी वृद्धिके 
बाद अपनी बृद्धावस्थाम परिवर्तित करना पडा | अन्‍्तम बेयरको भी. 
अमर आत्माकी स्वतंत्र सत्ता युक्तिसंगत ओर वेज्ञानिक तथ्य प्रतीत 
होने छगी था । फछतः केवर योरोपके वेज्ञानिक जगतसे ही आधे 
दर्जनसे अधिक प्रथम श्रेणीके वैज्ञानिक इस प्रकारके उपलब्ध होते 
हैं कि जिनके युवावस्थके ओर वुद्धावस्थांके आत्मसम्बन्धी विचा- 
राम अन्तर है | स्वयं हेकलके सामने भी यह ओर इसी प्रकारके 
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अन्य अनेक उदाहरण उपस्थित हुए है; परन्तु उसने उन उदाहरणो- 
की जो संगति लूगानेका प्रयास किया है वह एकदम असार ओर 
हास्यास्पदसा प्रतीत होता हे | इन उदाहरणौके प्रस्तुत किये जानेपर 
हेकलने जो उत्तर दिया है, वह दृष्टव्य है। उसकी दलीलोसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि कोई दुराग्रही बाठक बोल रहा हो । हेकलके उस 
उत्तरम कोई गम्भीरता नहीं, उसकी तह इतनी अधिक उथली हे कि 
उसके भीतरसे हेकलके हृदयकी सारी मलिनता स्पष्ट दिखाई दे जाती 
है । हेकलने लिखा है कि--- 

८ यह क्यो न कहा जाय कि युवावस्थाम अन्विषण-श्रमकी शक्ति 
अधिक रहती है, बुद्धि अधिक निमेठ ओर विचार अधिक स्वच्छ 
होता है । पीछे वुद्धावस्था आनेपर जेसे शशरकी ओर सब शक्तियाँ 
शिथिल हो जाती है, वेसे ही बुद्धि भी सठिया जाती है--जीण हो 
जाती है।” 

कितने थोधे शब्द है! केसे छिछले भाव हैं !! इन्हें दशेनशाख्रीकी 
तकेना कहा जाय या किसी दुराग्रही दिमागुका दीवानापन ! 

हेकलका अपनी ६६ वर्षकी अवस्था जब कि उसने अपनी 
प्रापिद्ध पुस्तक “रैेडिल आफ दी यूनीवसे!की रचना की थी, अपनी बुद्धि 
ओर विवेचनाशाफ़ैके ऊपर पूरा विश्वास था | वह समझता था कि 
जड़वादके ऊपर में आरम्मसे आजतक जेसे डटा रहा हूँ, उसी प्रकार 
अन्ततक स्थिर रहूँगा | उपर्युक्त मतपरिवरतेन करनेवाले वेज्ञानिकोकी 
विवेचना करनेके बाद हेकछने लिखा है-- 

४ «.......परन्तु में छगातार ४० व्ेके अध्ययनंके उपरान्त अब 
भी ( वुण्टके शब्दोंमे ) उसी अविवेकम पड़ा हूँ | छाख चेष्टा करने- 
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रह ग 


पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता हूँ | अतएव में बलपूवेक कह 
सकता हूँ कि व॒ुण्टेन जिसे अपनी युवावस्थाका अविवेक या अविचार 
कहा है, वही सच्चा विवेक हे-वहीं सचा विचार है। उस संचे विचा- 
रका समथन बूंढे दाशेनिक वुण्टके विचारके विरुद्ध में सदा ही करता 
रहूँगा। 

इन शब्दोके भीतर हेकलके 9० वर्षोका अनुभव छिपा हुआ हे । 
उनके भीतर एक प्रकारकी इृढ़ता है जो अक्षय प्रतीत होती है, एक 
प्रकारका विश्वास है जो अटल प्रतीत होता है । उस अनुमव, उस 
दृढ़ता ओर उस विश्वासके बठपर ही ते हेकल बूंढे व॒ण्टके विरुद्ध 
कमर कसकर तय्यार खडा था । परन्तु उसे क्या माद््म 
था कि वह वुण्टका नहीं, बालक वुद्धावस्थाकी-परिपक 
ज्ञावकी उस प्रबल शक्तिसे मोचो लेने जा रहा थाजो 
बड़े बड़े बलामिमानियोंके मस्तक नवा देती है । जिसके आगे वुण्टने 
सर झुकाया, जिसके सामने काण्टने मस्तक नवाया ओर जिससे 
विरशों, ब्रेयर तथा रेमाण्डने पराजय स्वीकार की, उसी प्रबल 
रक्तिसे टक्कर लेने जा रहा था-- डकेकी चोट जा रहा था---६६ 
व्भेका जड़वादी हैकल | सचमुच जड़वादने चेतन हेकलकी बुद्ठि- 
को भी जड़ कर दिया था, ऐसा प्रतीत होता है | दीपक जब बुझन 
लगता है, तो उसकी ज्योति ओर भी तीब्र हो उठती है।हैकलके जड- 
वादी विचारोका अन्त समीप आ रहा था, इस लिए उनके भीतर एक 
बार और अन्तिम बार फिर जड़वादकी ज्योति चमक उठी है । इस 
अन्तिम चमचमाहटठके साथ ही हैकढके जड़वादी विचारोंका निवाण 
हो गया । अपनी बुद्धि ओर विवेचनाशक्तिप' अभिमान और 
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बिश्वास रखनेवाले हैकलछको भी परिपक्व ज्ञानकी उस प्रबछ शक्तिके 
सामने दबना पड़ा। अपने अन्तिम समयम हेकलका विश्वास भी जड़ा- 
द्वेतका अनन्य उपासक नहीं रहा है | इसंके जीवनका सारा प्रयास 
विश्वकी संगत व्याख्या करनेका एक प्रयत्न मात्र है, वह अन्तिम 
निणेय नहीं है । वह पंहेलियोँ जो दशनशात्रकी आधार हैं अब- 
तक भी ज्योकी त्यो बनी हुईं है । दूसेरे शब्दाम यह कहा जा सकता 
हे कि यह्द वाद बडा विस्तुत है ओर उसके कभी समाप्त हो सकने 
की सम्मावना नहीं। हैकलने एक माप्तिक पत्रके सम्पादक अपने 
एक सहयोगी बन्धुके सामने इस प्रकारकें विचार प्रकट किये थे+-- 
॥ 8 8 ए७80 ते 790ए०' ९7092 97087'०॥77706 ० 7?0॥]0- 
80977, 2०१98 70 जा] 9]छ9ए8 ॥छाशभां। प्राभाह8श0/"6तै, 
[ #8ए४0 ऋपंपशा 00' & 76880790]6  77/097"'0९५(४४०7 0 
[60 उ्रापा'8 शातवे 06 ज़ञ0१0, 9५6 6 70068 एशाश्रंए, 
पह0प्न्‍च 99 88 पए्र0प 0080'ए७ & 0"79:-- 
४४४३४९४७०७०७ 30 ए0 80॥76 ! 
७४४७४ 97'9 ए0० ! 
५५४श्राप्र0' 00 णञ6 20 १ 
इन पंक्तियोंका आशय छगभग वही है जिसे हम इन पंक्तियोके 
उद्भुत करनेसे पहले लिख चुके हैं। हेकलने विश्व-पहेेलीको सुलझाने- 
का केवल एक प्रयत्न मात्र किया हे । उसमे वह सफल हो सका हे, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यो कि हेकलके उस प्रयासके बाद भी 
वह पहेलियाँ ज्योकी त्यो बनी हुई है, उसके अपने जडाद्नतवादके 
अमुस्तार उमका हल नहीं हो सका हे। हेकलकी पुस्तक 'शैडिल 
आफ दि यूनीवसे!के भीतर एक प्रकारकी इढता थी, एक प्रकारका 
अभिमान था, जो जडद्वैतके समर्थनके लिए फूठा सा पड़ता था। पुस्त- 


झानकी अपरिपक्यथता १२७ 


कम अनेक स्थलामं उसकी झलक दिखाई देती है । अपनी उसी 
कट्टरताके भरोसे हैकलने जगह जगह लिखा हे कि विश्वसम्बन्धी उन 
सारी दुक्षेय पहेलियोंका हल मेरे इस जडाद्ैतके द्वारा हो जाता हे- 
बड़ी सुन्दरताके साथ हो जाता है। परन्तु अन्तिम समय आकर 
हेकलकी उस कद्टरतांने भी उसे धोखा दिया है--- 


€ प्रायो भ्रत्यास्यजन्त प्रचलितषिभवं स्वामिनं सेवमाना: ? 


जडाद्वेतवादका वह सौन्दर्य भी हेकलकी अवस्थाके साथ ही ढल 
गया । इस लिए उसके अन्तिम शब्दामं न उतना जोर है, न उतना 
सोन्दर्य है ओर न उतनी कट्टरता । 

यही नहीं, अभी सम्मवतः कुछ और कमी थी | इलहामके 
सम्बन्धम उसके अन्तिम विचार इसके साथ ही प्रकट हुए है, उनके 
भीतर वही. जड़द्वेतवादकी शिथिलता या पराजय पद-पदपर 
दिखाई देती हे | हेकलने लिखा है-- 

00०0ए 79ए 07" 78ए 700 7'6600 06 87% 70077960708 
7#प४ 09'86 48 70 58007॥06 श'०0प्रात॑ 00" 00277स्‍90877 07 
+#06 ह8प्रणुं०& 707 0 788800 00' 888९76708 ॥06 क्‍7007- 
९शंए%0०॥0 ० 8ए०7 9 ए?. 

7४० ४/0006 7४06 7. 708 (४४७४०, वृप0००0 7 फै० 
39९१७8४7 0०ए ॥909] ॥78॥09॥ हि॥720. 20. 58. 

उन्हें इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो या न हो, परन्तु इस सम्बन्धमे 
किसी सिद्वान्तके स्थिर करनेंके लिए कोई वेज्ञानिक हेतु नहीं दिया जा 
सकता और न इस प्रकारका कोई प्रबल कारण मिल सकता है कि 
जिससे इस विषयकेा अविचाये ठहराया जा सके । 
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फलत: योरीपके बड़ेसे बड़े वेज्ञानिकोने---जिन्होंने अपनी युववस्थामें 

स्वतन्त्र आत्माकी सत्ताकी कडी आलोचना की ओर इढताके साथ उसे 
अमान्य ठहराया---अपने अन्तिम समयम उस अमर आत्माकी खतंत्र 
सत्ताको स्वीकार किया और उसके सामने सिर झुकाया। यही चेतन्य- 
बादकी जडवादके ऊपर बड़ी भारी विजय थी । इतनी ग्रबल शक्तिको 
पराजित करनेका सामथ्ये किसमें हे ? इस छिए आत्माकी सत्ता-साध- 
नके लिए हमे ओर किसी युक्तिका आश्रय लेनेकी आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । वेज्ञानिक जगतम वह युक्तियाँ जो इसके विरोधमे प्रस्तुत 
की जाती हैं, केवल युवावस्थाका अविवेक है, उनके भीतर कोई 
तत्त्त नहीं है, इसकी साक्षी इतिहासके पुष्ठीपर महान्‌ वेज्ञानिकोके चौरे- 
त्राम स्पष्टतः चित्रित है | वेज्ञिनिक युगकी सारी आलाोचनाओं और 
ग्रय्यालाचनाओंके बाद भी अमर आत्माकी सत्ता ज्योकी त्यों अक्षुण्ण 
बनी हुईं है-- 

सदियों फिलासफीकी चुनाचुनी रही । 

मगर खुदाकी बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 


>> ीििक 

दशम पारच्छद 

पोरस्त्य आत्मवाद 

आस्तिक नास्तिक 
भारतीय दाशेनिक क्षेत्रम भी प्राचीन समयसे दो भिन्न ग्रकारकी 
मनोवृत्तियाँ काये करती रही हैं । इन दोनेंमें मतभेद हे, वेपरीत्य है 
ओर वह मतभेद वैमनस्यकी सीमा तक पहुँच गया है । इनमें एक 
मनोवृत्तिको आस्तिक ओर दूसरीको नास्तिक शब्दसे निर्दिष्ट किया जा 
सकता है । आप्तिक ओर नास्तिक राब्दोका प्रयोग वस्तुतः किस 
अभिप्रायकी लेकर प्रारम्भ हुआ, यह कह सकना कठिन हे; फिर भी 
उस मतमभेदका ध्यान रखंते हुए जो इन राब्दोकी व्याख्या करते 
समय उपत्थित हो सकता है ओर इन शाब्दोके ग्रयोगके विषयको 
देखकर हम सारे झैझटसे बचनेके लिए आस्तिक नास्तिक राब्दौकी 
व्याख्यामं इतना निर्भय होकर कह सकेते हैं कि भारतीय साहित्यमें 
आश्तिकका सम्बन्ध किसी वस्तुके अध्तित्वसे है ओर नास्तिकका सम्बन्ध 
उसी वस्तुके अभावसे हैं | परन्तु वह वस्तु क्या है. जिसके अध्तित्व 
ओर नास्तित्वपर आप्तिक ओर नाप्तिक शब्दका प्रयोग निर्भर है, 
यह प्रश्न विवादग्रस्त है । किसीने परलेक, किसीने अद्ष्ट ओर किसीने 
ईश्वर शब्दस उस वस्तुको निर्दिष्ट किया है, जिसको स्वीकार करने- 
वाली मनोवृत्तिका आश्तिक ओर जिसको न माननेवाली मनोबृत्तिको 
नात्तिक शब्दसे कहा जाता है । इन्हीं शब्दोौकी एक. ओर व्याख्या है 

अ० ९ 
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जिसका सम्बन्ध श्रुति या वेदसे है । इस व्याख्याके अनुसार दाश- 
निक साहित्य श्रोत और तार्किक दो भागोमें विभक्त हे | इनमेंसे 
श्रीत दाशनिक वह हैं जिनके यहाँ श्रुति या वेद परम प्रमाण 
है । यह प्रत्येक विवादग्रस्त विषयका निर्णय वेदके सहोरे ही करते 
हैं। उनके विचारके अनुसार वेद प्रमाण-केवल प्रमाण-है, उसमे 
अप्रामाण्यकी आशंका की ही नहीं जा सकती | यदि कभी वेदका 
कोई अंश अग्रमाण असंगत ओर प्रक्ृतिविरुद्ध दिखाई देता है, तो भी 
वह उसे प्रमाणान्तरके सामने दुबे स्वीकार करनेको तेय्यार नहीं । 
सायणने बेदिक या श्रोत दाशैनिकोकी इसी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए अपने प्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ सब-दर्शन-संग्रहम लिखा है--- 

न हि वेद प्रतिपादितेड्थेंड्नुपपन्न बैदिकानां बुद्धि: खिद्यते। 
अपि तु तदुपपादनमागेमेव विचारयति । 

अथीत वेदप्रतिपादित किसी बातंके युक्तिविरुद्र और असंगत 
होनेपर भी वेदिक बुद्धि खिन्न नहीं होती, बन्कि उसके उपपादनके 
लिए उपाय ही सोचती है | 

दाशैनिकाके इस श्रोत विभागम मुख्यतः वेदान्त और मीमांसा 
समझे जाते 6 | जैमिनी ओर वादरायणने क्रमश:--- 

विरोध त्वनपक्षं स्याद्सात हानुमानम | 

० सू० १।३॥३ 





शाखयोनित्वात्‌ । 
ब्र० सू० १॥१।३ 
सूत्रौद्दारा इस भावको व्यक्त किया हे कि वह किसी प्रमाणके 
सामने किसी भी अवस्थाम श्रुतिको दुबल माननेकोा तस्यार नहीं । यह 
लोग इसीलिए श्रौत दाशनिक कहे जात हैं । 
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दूसरे दशनकार तार्किक दशेनकार कहे जात हैं। इनके साथ 
तार्किक शब्दका प्रयोग उनकी तार्किक मनोबृत्तिक कारण हुआ है। 
तके एवामूर्ल तत्त्वान्बेषणे मुख्य साधने येषां ते ताकिका: । 

जो किसी वस्तुके निणयके लिए प्रधान रूपसे तकेका आश्रय लेते 

हैँ बह ताकिक कहलांत है। यह तार्किक भी अपने मनोवत्तिके 
काठिन्य ओर मुदुतांके कारण दो विभागीम विभक्त हो सकते हैं। 
वह ॒तार्किक जो एकदम कठोर प्रकृतिके हैं, अपने तकेके विरोधी 
किसी प्रमाणके प्रति सोजन्य ओर मार्दवसे कार्य ले ही नहीं 
सकते, वह उसे एकदम अप्रमाण, असत्य ओर अविश्वसनीयका 
सर्टिफ्रेकिट दे डालते हैं । दूसरे वह लोग हैं, जो तत्वनिणयके लिए 
तकेको प्रधान साधन समझते हैं, फिर भी अपने विरोधी प्रमाणोंके 
प्रति कुछ सहानुभूति, सोजन्य ओर उदारतासे कार्य छेते हैं । दूसेरे 
प्रकारके ताकिक यदि किसी श्रुतिकों अनुपपन्न और असंगत होते 
देखते है, तो भी एकदम मिथ्या ओर अविख्सनीय कहकर उसका 
उपहास नहीं करते, वल्कि सहानुभूति ओर उदारताके साथ श्रुतिकी 
न्यायसंगत दूसरी ऐसी व्याख्या करनेका यत्न करते हैं, जो प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रमाणोके साथ फब जाय-कमसे कम उनके विरुद्ध न 
रहे । यह श्रुतिकी अग्रमाण कहना नहीं चाहते; परन्तु साथ ही श्रोत 
दाशेनिकोंकी भाँति श्रुतके एकदम अन्ध पक्षपाती भी नहीं हैं । 
इनकी नीतिके अनुसार श्रुति यदि तकेके साथ चल रही हे, तब ते 
ठीक है, उसमे कुछ आपत्ति नहीं, परन्तु हाँ, यदि किसी अचस्थाम 
तकेके साथ-अनुमानके साथ-टक्कर नहीं खाती, उसके विरोधम पडती 
है, तो हमे यत्न करके श्रुतिको तकेके मागेपर छाना चाहिए ताकि 
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फिर श्रुतिम ओर अनुमानमें कोई विरोध न रह सके | इसी लिए 
विशेष विशेष अवसरोपर उदार तार्किक श्रुतको गोण मानकर उसकी 
व्याख्यान्तरकी कल्पना करते है । 

इस विषयके स्पष्टीकरणके लिए दो उदाहरण पयोप्त होंगे । नेया- 
यिकोंके विचारसे आकाश निरवबयव अतएव नित्य द्रव्य है। उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती । उनका अनुमान कहता हे-“यत्रिखयवं तन्नित्यं, 
यथा परमाणव: ” फरूतः विवश होकर निरवयव आकाशको नित्य 
मानना पडता है | जब दूसरी ओर हम श्रुतिको उठाकर देखते हैं, 
तो वह कहती हे-- 

4 तस्माद्वैतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः ” 
ते० २॥११ 

आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई | तार्किकका अनुमान आकाशकेो 
नित्य-अनुत्पन्न-द्रव्य निश्चय करता है; परन्तु श्रुति उसके विरुद्ध 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति बताती हे । ऐसी अवस्था अनुमानविरोधी 
आगमकी संगति लगानेके लिए उदार तार्किक “सम्मतः”का अथ गोण- 
वृत्तिस “अभिव्यक्त:! मानकर दोनोंको ठीक ठीक बेठाल देता है | इसी 
प्रकार वतेमान चेतन और जडका भेद ओर चेतन नानात्वकों देख- 
कर तार्किकका अनुमान सृष्टिके पहले भी जड़ प्रकृति ओर चेतन 
इंश्वर जीव अथवा पुरुषकी सत्ता स्वीकार करता है। परन्तु उसके 
विरोधमे--- 

सर्वे खल्विदं ब्रह्म-- 
सर्व यदयमात्मा 
--चब्हदारण्यक २॥४।६ 
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आदि श्रुति केवल एक अद्वितीय ब्रह्मके प्रतिपादन करती हैं । 
इस पारस्परिक मतभेदके परिहारके लिए उदार तार्किक श्रुतिको गोण 
मानकर उनकी व्याख्या प्रकारान्तरसे करता हे और उसका आशय 
यह हे कि यह सब ब्रह्म---इश्वर--के अधीन था । 

ऊपरके उदाहरणाम हमने देखा कि यद्यपि श्रुति तार्किकके अनु- 
मानके सवेथा विरोधम जा रही थी, फिर भी वह उन्हें देखकर एक- 
दम क्षुब्ध नहीं हो उठा है, अधार नहीं हो गया है कि श्रुतिको 
बिलकुल मिध्या अप्रमाण ओर अविश्वसनीय करार दे | उसके बजाय वह 
उदारता ओर सहनशीलतांसे कार्य लेता है और अन्तमें दोनोंकों सुसंगत 
और समानार्थ करके सहयोगियोंके रूपमें देखकर प्रसन्न होता है । 
श्रोत दाशनिक और उदार तार्किक दोनों ही श्रुतिको मानते हैं; परल्तु 
भेद केवछ इतना हे कि श्रोत दाशैनिक श्रुतिके घोर या कट्टर अनुयायी 
है; परन्तु उदार तार्किक श्रुतिके अनुयायी होनेपर भी उनकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उदार हैं | ये दोनों है। आस्तिक श्रणीम गिने गये है । 
इनके अतिरिक्त तीसरा विभाग अनुदार तार्किकाका रह जाता है। 
अनुदार ताकिकोके लिए ही प्रायः नास्तिक शब्दका ग्रयोग हुआ है। 
इन्होंने वेदिक मंत्रोकी व्याख्या-विधिका मनन किये बिना वेद-मंत्रोंका 
अथे किया ओर अपने उस अथैके अनुसार वेदोंको असंगत कहकर 
उनको मानने ओर उनपर विश्वास करनेसे सर्वथा इन्कार कर दिया। 
बेदोके प्रति इस अविश्वास ओर उपेक्षाके कारण ही अनुदार ताकिक 
नास्तिक अ्रणीम गिने गये है । 

भगवान्‌ मनुने लिखा हे--- 

< नाध्तिको वेदनिन्दक' ? 
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जिस वस्तुके स्वीकार और इन्कारपर आस्तिक और नाप्तिक 
शब्दोका व्यवहार निभर है, वह मुख्यतः ईश्वर, अदृष्ट, परछोक ओर 
वेद रहे हैं | इनमेंसे अन्तिम ( वेद ) को आस्तिकताका हेतु माननेसे 
आस्तिकताका क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है । व्यावहारिक बुद्धि 
इस बातकेा अस्वीकार नहीं कर सकती कि संसारम एक दो नहीं 
हजारों लाखो व्यक्ति ऐसे है, जो वेदपर विश्वास करना तो दूर रहा 
उसका नाम भी नहीं जानते; परन्तु उनका वेयक्तिक चरित्र ओर इंश्वर- 
विश्वास ऊँचा-इतना ऊँचा-है कि उनको नास्तिक शब्दस सम्बोधित 
करना वस्तुतः साहस है । सम्भवतः मनु आदि विद्वान्‌ भी आस्ति- 
कताके क्षेत्रकों इतना संकीणे बना देना पसन्द नहीं करते थे। इसीलिए 
उन्होंने * वेदनिन्दक'कों नास्तिक कहा है, वेदोंसे नितान्त अपरिचित 
लेगोको नहीं | 

आस्तिकताकी दूसरी कसोटी इश्वर-विश्वास है । अथौत्‌ जो जो 
ईखवरकी सत्ता ओर उसकी शक्तिको जानते ओर मानते है, उनकी 
गणना आस्तिक समाजमें की जाती है । इसके विरुद्ध उस सत्ता और 
उस शक्तिको अस्वीकार करनेवाले लोग नास्तिक श्रेणीम समझे जाते: 
है । परन्तु प्राचीन संस्कृत-साहित्यकी थोड़ी छान-ब्रीनंस ऐसा 
प्रतीत होता है कि ईशवर-विस्वास आघ्तिकताकी सच्ची कसोटी नहीं 
है | भारतीय दाशैनिकोमं सांख्याचाये कपिलको प्रायः निरीज़र- 
वादी कहा गया है ओर उनका दरीन निरीश्वर सांख्य नामसे 
भी प्रसिद्ध हे। परन्तु फिर भी कपिछकी गणना नास्तिकोमें 
नहीं हुई है। कपिल वस्तुत निरीक्बखादी थे या नहीं, यह 
विषय विवादस्रस्त है । हम स्वयं उससे सहमत नहीं; परन्तु हाँ, 
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साधारण दृष्टिसे उनको निरीश्रवादियामँ गिना गया है और निरी- 
ख़रवादी होकर भी कपिल नास्तिक श्रेणीम नहीं है, इससे यह स्पष्ट 
है कि ईश्वर-विश्वास आघध्तिकताकी असली कसोटी नहीं हे । 


हमारे विचारम आस्तिकताकी असली परिभाषा इस भोतिक जग- 
तसे परे किसी चेतन-सत्ताकी स्वीकृति ही कही जा सकती है, अथीत्‌ 
जो छोग भोतिक जगतसे परे किसी चेतन सत्ताको स्वीकार करते हैं 
वह आस्तिक है ओर इसके विपरीत नास्तिक । इस परिभाषाको 
माननेसे संभवत: किसी ग्रकारकी आपत्ति आनेकी आशंका नहीं 
रहता । आप्तिकताकी अन्यान्य परिभाषाओंके अनुसार जिन 
लोगोंकी आस्तिक कहा जाता हे, उनमें कोई भी ऐसा 
नहीं जो हमारी इस परिभाषासे बाहर रह संके । ईश्वर, 
वेद, अदृष्ट या परलोक आदि किसीपर भी विश्वास करनेवालेके 
लिए यह अनिवार्य और आवश्यक है कि वह इस भोतिक जगतूसे 
परे किसी चेतन-सत्ताकों स्वीकार करे | इसके माने बिना इश्वर, वेद, 
अद्ृष्ट या परछाोक किसीपर विश्वास कर सकना सम्भव ही नहीं । 
फलतः उपयुक्त अन्य परिभाषाओंकों ध्यानम रखते हुए शायद हमारी 
परिभाषाम किसी प्रकारकी अब्याप्िकी सम्भावना नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो कमी ऊपरकी पररिेभाषाओम रह जाती थी, उसकी 
पूति भी यहाँ आकर हो जाती है । सांख्याचाय किसीके विचारमे 
निरीश्ररवादी भले ही हो; फिर भी भोतिक जगतसे पेर चेतन-सत्ता 
पुरुषको वह स्वीकार करते है, इससे कोड इन्कार नहीं कर सकता । 
अथांत्‌ हमारी इस परिभाषाके अनुसार उनका संग्रह भी आस्तिक 
अणीम सरलूतासे किया जा सकता है। फलत: यह परिभाषा कहीं 
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अव्यापत नहीं है ओर न कहीं अतिब्याप्त है। इसी लिए हमारे 
विचारम आस्तिकता और नास्तिकताकी सबसे अधिक पृणे कसोटी 
यही चेतन सत्ताकी स्वीकृति है । न केवल भारतीय दाशेनिक क्षेत्रम 
बल्कि उसके बाहर भी आपध्तिकता ओर नास्तिकताकी यही परिभाषा 
काम दे सकती है । 
आस्तिक पक्ष 

भोतिक जगतसे परे इस नित्य चेतन-सत्ताका नाम भारतीय 
दाशैनिकोने आत्मा रक्खा है | यह चेतन-सत्ता या आत्मा साधारणतः 
दो प्रकारकी कही जाती है---एकको परमात्मा ईश्वर, ब्रह्म, आदि शब्दोसे 
निर्दिष्ट करते हैं और दूसेरेके लिए जीवात्मा शब्दका प्रयोग होता है। 
ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा किसे कहते हैं, उसका स्वरूप ओर उसकी 
आवश्यकता क्या हे, इसे हम अगले खंडमे लिखेंगे | इस परिच्छेदम 
प्रयुक्त आत्मवाद शब्दका आशय जीवात्मबादसे हे और यहाँपर हम 
उसीकी आलेचनाम कुछ पंक्तियाँ लिखनेका प्रयास कर रहे हैं । 

ग्राणि-जगतके भीतर पाई जानिवाली चेतनाके समझनेके लिए कुछ 
विशेष ग्रकारकी चेष्टाँँ उपयोगमे छाई जाती है | उदाहरणके लिए 
बाह्य उत्तेजनाओंके द्वारा हुईं सुख-दुःखकी अनुमति, उसके कारण 
उस वस्तुसे राग इच्छा या द्वेष ओर उससे प्रेरित होकर उसकी ग्रापि 
या परित्यागंके लिए प्रयत्न, यह सब जहां पाये जाँय उस जगह हम 
यह अनुमान करते हैं कि इसमे चेतनता है | अथीत्‌ खुख, दुःख 
इच्छा, दवेष, प्रयत्न ओर ज्ञान आदि गुण चेतनताके परिचायक हैं | 
इन्हींके द्वारा हम चेतन-सत्ता आत्माको समझ सकते हैं और सम- 
झेत है । पत्थरकी बनी गाय या मनुष्यकी मूर्तिमे किसी प्रकार भी 
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संचार नहीं हे, किसी प्रकारका द्वेष और प्रयत्न नहीं है, किसी 
प्रकारकी सुख-दुःखकी अनुभूति या ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ 
चेतनाकी ग्रतीति भी नहीं होती, उसे हम अचेतन समझते हैं ओर 
कहते हैं । यही इच्छा द्वेष आदि हमारे भोतिक देहके भीतर अन्त- 
निहित-लीन--चेतनसत्ता-आत्मा-का अधिगम या ज्ञान कराते हैं । 
इसीलिए दाशेनिक परिभाषाम * लीन ? (अन्तर्निहित-अब्यक्त अथैको) 
« गमयति ? ( बोधयति बतलाता हे ) < इति लिंगं ? कहा है। इन्हीं 
लिंगोके द्वारा लिंगी आत्माका अनुमान होता है | यही भाव न्याय- 
सूत्रेके रचयिता महर्षि गोतमने अपने--- 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्लानानि आव्मनो लिद्ठानि । 
”ाञयाय ९॥१ 

सूत्रंस व्यक्त किया है| वेशेषिक दर्शनने भी लगभग इसी 
प्रकारका सूत्र आत्मलिंग-निरूपण प्रकरणमे दिया है । अन्यान्य 
दशनोामे भी आत्मम्तिद्धिके लिए प्रायः इन्हींका आश्रय. लेकर अनुमान 
दिये गये है । 

आत्माकी पिद्नि आस्तिक ओर नात्तिक दर्शनोंके भीतर वाद- 
विवादका अच्छा विषय हुआ है ओर विशेषतः बोद्ध दर्शनोने इस 
विषयम आधिक भाग लिया है । बोद्ध दर्शनोंकी युक्ति-प्रयुक्तियोने 
वस्तुतः सारे आस्तिक दशेनोको परेशान कर रक्‍्खा है | यह ते हम 
देखते है कि प्रायः सभी भाष्यकारोंकी शक्तिका पयौप्त अंश बोद्धोके 
निरात्मवादके निराकरणंम व्यय हुआ है | इस निरात्मवादका निरा- 
करण सांख्य ओर योगने भी किया है, वेदान्त और भीमांसाने भी 
किया है ओर न्याय एवं वेशेषिकने भी किया है; परन्तु उसके परि- 
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णाममे विशुद्ध जीवात्माकी उपलब्धि सुन्दर और स्फुटतम रूपमें हमे 
न्याय ओर वेशेषिकर्म ही होती है । वेदान्तका ब्रह्म विशुद्ध जीवात्मा 
नहीं हे । सांख्यका पुरुष भी जीवात्माके गुणोसे श्न्य है । योग और 
भीमांसाम भी इतने स्पष्ट रूपमे उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। हाँ, 
न्याय और वेशेबिकर्म उसका विकास परिमाजित रूपमें हुआ हे । 

जीवात्माका मुख्यतम धम उसका कतृत्व ओर भेकक्‍्तृत्व है | वह 
स्वय॑ कम करता है और अपने कियेका फल भोगता है। 
न्‍्यायके “ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिंगानि ” में जीवा- 
त्माके ६ गुणोका उलेख किया गया है | परन्तु उनका बर्गीकरण 
यदि किया जाय, तो कतृत्व ओर भोक्‍्तृत्व इनके भीतर ही सबका 
अन्तभाव हो जायगा | पहले तीन ( इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ) कर्म 
कहे जा सकते हैं, जिनका कतो जीवात्मा है, पिछले तीन ( सुख, 
दुःख ओर ज्ञान ) अनुभूति या भोगके विषय हैं जिनका भोग या. 
अनुमव वही जीत्रात्मा करता है | फलत: आत्मलिंगोंके रूपमें न्याय 
या वेशेषिकम जिन गुणोका उल्लेख किया गया हे, उन्हें संक्षेपम 
क्तृत्व॒ ओर भोक्तुत्वके रूपमें निर्दिश कर सकते है । यही कतृत्व 
ओर भोक्‍्तृत्व॒जीवबात्मंके लिंग गुण या विशेषता हैं, इन्हींके ऊपर 
उसका अपना स्वरूप अवलरम्बित हे । 

नास्तिक श्रणीके छोग जीवात्माके आतीरक्त चेतन-सत्ताकों 
स्वीकार न कर इस भोतिक देह ओर इन्द्रियोंकों ही कत्तो और भोक्ता 
जानते और मानते हैं । परन्तु वस्तुतः कतृत्व और भेक्तृत्व उनके 
इन देह ओर इन्द्रियोमे केस बन सकेगा, यह समझमे नहीं आता । 
इस सम्बन्ध आप्तिक विचारोंकी युक्तियाँ अविक वजनदार माह्ठम 
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होती हैं । प्रमाणोंके रूपमे उद्धत किये गये वेद या उपनिषदादिके 
वाक्योंको छोड़कर विश्युद्ध युक्तिवादकी दृष्टिसे जीवात्माकी अतिरिक्त. 
सत्ता स्वीकार करनेके लिए साधारणतः निम्न युक्तियाँ दी गई हैं--- 
नास्तिक पक्षकी आलोचना 

यर्यपि यह सर्व॑सम्मत सिद्धान्त हे कि आत्मा सूक्ष्म और अति- 
न्विय चेतन है, हम अपनी बाह्य इन्द्रियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकते | फिर भी कई्टे विशेष कारण हैं जिनके द्वारा उसकी 
कल्पना अनिवार्य हो जाती है | इनमेंसे मुख्य मुख्यका संग्रह उपयुक्त 
“इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिंगानि ” सूत्रके भीतर हो 
गया है| इन सबका कत्ती ओर भोक्ता तो के न कोई अवश्य 
मानना ही होगा, इससे नास्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता | तब 
प्रश्न यह रह जाता है कि यदि एक अदृष्ट आत्माकी कल्पना किये 
बिना किसी अन्यम इस कतुत्व भेक्तृत्वकी उपपत्ति हो सकती है या 
नहीं । इस सम्बन्ध नास्तिक पक्षकी ओरसे इस कतृत्व ओर 
भोक्तृत्तके अधिकारीके रूपमें शरीर, इन्द्रिय या मन- 
को उपस्थित किया जा सकता है; परन्तु तनिकसे विचा- 
रके बाद ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कृत और 
भोक्तृत्व न शररका ही धम हो सकता है और न इन्द्रियों या मनका 
ही । शरीर तो घट-पट आदिकी भाँति ही एकमात्र मोतिक पदार्थ 
है । जिस प्रकार घट-पट आदि सबरथा संज्ञाशून्य पदाथे है » उसी 
प्रकार यह पाँच भोतिक शरीर भी अचेतन संज्ञाशन्य समझना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि यदि चेतन्य वस्तुतः देहका धमे हे, 
तो उसे शरीरके रूपादि अन्य गुणोकी भाँति ही यावद्गव्यभावी होन 
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चाहिए था | अथोत्‌ जिस प्रकार शरीरका रूप शरीरकी सत्तापयेत 
निरन्तर बना रहता है, उसी प्रकार यह चेतन्‍्य भी जब तक शरीरकी 
सत्ता रहे तब तक रहना चाहिए। परन्तु बात वस्तुतः इससे भिन्न 
है । मनुष्यकी जीवन-लीला समाप्त होनेके बाद भी देह तो अक्षुण्ण 
बनी रहती है; परन्तु उसके बाद फिर चेतनताका आभास या स॑ज्ञाका 
आलोक उस मृतक देहमें किसने देखा है ? अतएब इस कतृत्व ओर 
भोक्तृत्वको इस भोतिक देहका घम समझना भूल है। रहा मन ओर 
इन्द्रियोका प्रश्न | इनके सन्बन्धम विचार करते समय हमे स्वयं इन 
दोनोकी स्थितिका विचार कर लेना चाहिए | यदि हम इनकी स्थिति" 
पर एक सरसरी नजर भी डाल ले, तो हमारा विश्वास हे कि कोई 
विचारशील व्यक्ति कतृत्व या भोक्‍्तृत्व और चेतनत्वकोी इनका धमे 
बतलानेके लिए उतावला न होगा | यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए 
कि दाशेनिक विचारके अनुसार जीवात्माकी भाँति ही मन ओर 
इन्द्रियाँ भी केवछ अनुमानगम्य हैं । उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इन्द्रिय. गशब्दसे बाहर दिखाई. देनेवाडे गोलकोीसे 
अतिरिक्त इन्द्रिय-शक्तिका ग्रहण होता है | न वह 
शाक्ति ही साधारण: प्रत्यक्षका विषय है ओर न मन । 
फिर भी उनकी आवश्यकता है, उनके बिना लोकव्यवहारका संचालन 
काई नहीं कर सकता | इसलिए विवश हो इन इन्द्रियोकी कल्पना 
करनी पड़ती है या इसकी सत्ता स्वीकार करनी होती है | अनुभूति 
एक क्रिया है, अतएब लोककी काटना, सीना, पिरोना आदि अन्य 
क्रियाओंके भाँति ही उसका भी कोई कारण होना आवश्यक है ।जिस 
प्रकार बिना उपकरणोके काटना, सीना, या पिरोना नहीं हो सकता, 
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उसी प्रकार उपयुक्त करण-सत्ताके बिना अनुभवरूप क्रिया सम्भव 
नहीं हे | इस प्रकार विवश होकर चाक्षप, त्वाच, श्रावण, प्राणन 
ओर रासन अनुभतियोंके करणके रूपमें क्रमशः पॉच ज्ञानेन्द्रियोकी 
सत्ता स्वीकार करनी होती हे। यदि क्रियाको करणोकी अपेक्षा न होती 
तो हमे इन्द्रियोकी सत्ता माननेकी आवश्यकता न होती । अथीत्‌ 
हमारी अनुभति-प्रक्रियामे इन्द्रियोंकी स्थिति करणंके रूपमें है । अब 
इन्द्रियोंकी इस स्थितिको ध्यानम रखते हुए कोन ऐसा विचारशील 
व्याक्ति होगा, जो अनुभतिको इन्द्रियोंका धमे कह सकनेका साहस करे? 
इन्द्रियाँ तो उस अनुभतिकी करण है ओर हमे अनुभतिके कत्ताकी 
खोज है | कहो फिर कठेत्व और भोक्तृत्वको इन्द्रिय-चरम केसे 
कह सकोगे १ 


अब एक मनके कतेत्व, भोक्तृत्वका अंश ओर रह जाता है । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं मन भी कोइ प्रत्यक्ष-गोचर नहीं बल्कि 
एक आनुमानिक पदार्थ है ओर उसकी भी सत्ता स्वीकार करनेके 
लिए विशेष कारण हैं । साधारणतः हमारी अनुभतिकी 
प्रक्रियांम इन्द्रिय ओर ज्ञेय पदार्थंका सन्निकष आवश्यक है | उन 
दोनोंके सन्निकर्णसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु 
कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होता हे कि इन्द्रिय-अथैका सन्निकर्ष 
रहते हुए भी ज्ञान पैदा नहीं होता । उदाहरणके लिए, हम यदि 
किसी समय किसी विशेष कायम तन्‍्मय हो रहे हो या किसी विशेष 
चिन्ताम ग्रस्त हो, तो बहुधा अपने आसपास या सामनेसे आने जनि- 
वाले व्यक्तियोंका भी भान हमें नहीं होता | ऐसे अवसरपर ज्ञान न 
होनेका कारण यही कहा करते हैं कि हमारा मन दूसरी ओर लगा: 
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था | दाशेनिक दृष्टिकोणसे कल्पित मनकी स्थिति स्पष्ट करनेके लिए 
हमारे इस उत्तरम पयीक्त सामग्री मोजूद है। एक समयमें अनेक 
बाह्य इन्द्रियोंका अपने अपने विषयके साथ सम्बन्ध संभावित है; परन्तु 
फिर भी एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए बीचमे 
एक अन्तःकरणके रूपमे मनकी कल्पना की जाती है । बाद्य इन्द्रियाँ 
नियत-विषय है, अथीत्‌ चक्षु रूपका, श्रोता शब्दका, प्राण गन्धका, 
रसना रसका ओर त्वचा स्पशका ही ग्रहण कर सकती है; परन्तु मन 
सबे-विषय हे । अन्य इन्द्रियोकी भाँति उसका विषय नियत नहीं है; 
बल्कि रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, ओर सुख-दुःख आदि सबका 
ग्रहण उसके द्वारा होता है । बाह्य इन्द्रियोसे ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए 
मन; संपकेकी आवश्यकता हे | यद्ट मन स्वतः: अणु होनेके कारण 
एक समयमें एक ही इन्द्रियके साथ संत्रद्ध हो सकता है । इसलिए 
एक समयमे अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते | इस प्रकार युगपत्‌- 
एक समयमें-अनेक ज्ञानोकी उत्पत्ति न होने देनेका श्रेय मनको दिया 
जा सकता है ओर उसीके उपपादनके लिए मनःकल्पनाका प्रयोजन 
है । न्याय सूत्रोके प्रणेता महर्षि गोतमने--- 
* युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसोलिंज्म्‌ 

के शब्दामं यही बात लिखकर मनका लक्षण किया है | 

फलत: यह स्पष्ट है कि अनुभूतिके कत्तो ( जीवात्मा) और उसके 
करण ( इन्द्रियों ) के बीच एक ओर माध्यमिक अन्तःकरणकी आधब- 
इ्यकता है । उसके बिना काम चल ही नहीं सकता | भारतीय दशेन- 
शास्रका मन उसी आवश्यकताकी पूर्ति करता है । 
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अनुभूति-ग्रक्रियाम मनकी स्थिति इस माध्यामेक करणके रूपमे ही 
समझी जा सकती है | मनकी इस स्थितिको समझ लेनेके बाद हम 
अपने नास्तिक आलेचकोासे पूछते हैं कि क्या अब भी वह मनको ही 
कत्तो मोक्ता कहनेका साहस कर सकेंगे ? नहीं, कभी नहीं, क॒र्दापि 
नहीं । यदि कोई थोड़ी देर्के लिए अनुभूतिके कत्तोका नाम मन ही 
रखना चहि, तो भी मनःस्थानीय एक माध्यमिक करणकी अपेक्षा 
अवश्य होगी । उसके बिना अनुभूतिकी व्यवस्था ही संभव नहीं । 
ऐसी अवस्थाम आत्माका नाम मन रखना केवल संज्ञाभेद मात्र होगा, 
वस्तुमेद नहीं | फलतः संश्षेपमें यह कहा जा सकता है कि शरीर, 
इन्द्रिय ओर मनसे अतिरिक्त एक चेतन आत्माकी सत्ता स्वीकार किये 
बिना नास्तिक पक्षका निस्तार नहीं है, उसके माने बिना कतुत्व 
भोक्तृत्वकी उपपत्ति कहीं अन्यत्र कर सकना उनके लिए सब्रेथा 
असंभव है । 

इस प्रकार आस्तिक पश्चकी प्रबलतर युक्तियाँके आधारपर अति- 
रिक्त आत्माकी सत्ता स्वीकार करनेके साथ ही उसके स्वरूप-निणे- 
यका प्रश्न भी स्वतः हल हो जाता है । अबतक हम इस सम्बन्धम 
जो कुछ लिख आये है, उससे यह ग्रतात होता हे कि जीवात्मा नित्य 
है, अजर है, अमर है | वह स्वयं कर्म करता हे ओर उसका फल- 
भोगता है । जीवात्माका स्वरूप कहिए, उसकी विशेषता कहिए या 
उसका गुण कहिए । यह नित्यत्व, कतृत्व और मोक्‍्तृत्व ही उसका 


सर्वस्त है । 


ग्यारहवों परिच्छेद 
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जीवात्माका कतृत्व ओर भोक्तृत्व विश्व-पहेलीकी सुलझानेका एक 
उत्कृष्टम साधन है । भारतीय दाशनिकोंने इसी करते और 
भेक्तृत्वकी नींवपर अपने कर्मवाद और पुनर्जन्म जेसे महत्त्वपृर् 
सिद्धान्तोकी स्थापना की है । इन सिद्धान्तोंके द्वारा देहातिरिक्त 
जीवात्माकी एक नित्य-सत्तासम्बन्धी विचारोंको प्रोत्साहन मिलता है 
और विश्वके भीतर प्रतिपल और ग्रातिस्थल अनुभव होनेवाले वेषम्यका 
उपपादन भी एक मात्र उन्हींके सहारे होता है। जिन विचारकौके 
मस्तिष्कम नित्यात्मवाद, कमवाद ओर पुनजन्मके विचारोका समुचित 
समावेश नहीं हो सका है, उनका विश्ववेषम्यका उपपादन भी सवेथा 
असुन्दर हुआ है। उसमें वह सोन्‍्दर्य नहीं हे, वह तेज नहीं है, 
और वह कान्ति नहीं है, जो दूसरोॉके ऊपर प्रभाव डालकर उन्हें 
अपनी और आकृष्ट कर सके। ओर जो विचारपद्धति दाशैनिक 
भावनाओंका सनन्‍्तोषजनक समाधान नहीं कर सकती, उसे हम क्‍या 
कोई भी निष्पक्ष विचारक आदशे या सर्वोत्तम केसे कह सकेगा ! 


विश्वका वैषम्य साबेजनीन अनुभूतिका विषय है, उसमें कल्प- 
नाके स्थान नहीं है । विश्वके चर-अचर, स्थावर-जंगम या जड़ ओर 
चेतन भेद स्फुटतम हैं। अचर, स्थावर या. जड़-जगत॒के अवान्तर 
भदौकी उपेक्षा करके यदि केवछ एक मात्र चेतन-जमतके अवान्तर 
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भेदाकी परिगणनाका प्रयास भी किया जाय, तो उसमें भी सफलता 
प्राप्त हो सकना असम्मव है | चेतन प्राणियोंकी अपरिमित योनियाँ, 
प्रत्येक योनिकी अवान्तर जातियाँ ओर प्रत्येक जातिकी अनन्त 
व्यक्तियाँ, यह सब अनन्त है, अपरिमित है, अपारिसंख्येय है | इन 
सबमे परस्पर कितना वेषम्य हे ! जलचर, थरचर और नभचर 
प्रत्येक योनिके ग्राणियाकी परित्थितियाँ मिन्न हैं, उनकी क्रियाये भिन्न हैं, 
उनके सुख-दुःखका भोग मिन्र है । किर एक ही जातिके सुख- 
दुःख, उसकी परिस्थितियोंसे भी तो तारतम्य होता हे । स्वातंत्रय 
ओर पारतंत्र्य परिश्थितिका एक भेद है। उसीमे सुख-दुःखका तार- 
तम्य कितना विषम हो जाता है, आज परतंत्र भारतीयोंको उसके 
स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं हे । दासल-श्रंंखलाम जकड़ा हुआ 
भारतीय हृदय जिस तडपनका अनुभव करता है, वह उसी विश्व- 
वैपम्यका अकिंचन उदाहरण हे । फिर प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःखमे 
कितना वेपम्य है ? एक राजा हैं, रईस है जिनके लिए पद्माकरने 
लिखा हे--- 


€ 


गुल्गुली गिलभें, गलीचा दे, गुनीजन हैं, चॉदनी है, चिक हे, 
चिरागनकी माला है। कद़े पदमाकर तयों गजक गिजा है, सजी सेज 
है, सुरादी हे, सुरा है ओर प्याला दे । सिसिरके पाछाको न व्यापत 
कसाला तिन्दहें, जिनके अधीन एते उद्ति मसाला दें | तान तुक ताला 
दें, विनोदके रसाला हे, घुबाला हैं, दुशाल्ष हैं, विशाल्य चित्रशाला हैं। 

दूसरी ओर वह निधन मजदूर और किसान हैं, जिन्हें खानेको 
रेटी नहीं हे, पहननेकी कपडे नहीं हैं ओर रहनेको घर नहीं है । 
माघ और पूसकी कटीली रांते जिन्होंने पेट्मे घुटने अडाकर और 
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उन्हीं महीनोंके बर्फीले दिन सूये भगवानके सहारे या धघकते हुए 
अलावके सामने बेठकर बिता दिये हैं । 

रात्रो जानु दिवा भानु: कृशानुः संध्ययोद्धयो: । 

इत्थं शतिं मया नीते जानुभानुकृशानाभिे: ॥ 

अपरिमित सुख ओर अपरिमित दुःख, अनन्त सम्पत्ति ओर 

अनन्त आपत्ति, चरम वेभव ओर चरम दारित्र, यह सब इसी विश्वकी 
तो वस्तुएँ हैं ओर हममेंसे किसके अनुभवर्म प्रतिदिन नहीं आती 
फिर प्रश्न तो यह है कि यह वेषम्य क्यों हे ? कोई सुखी और कोई 
दुखी, कोई धनी ओर कोई निधन क्‍्ये है ? राजा ओर रंक, विद्वान 
और मूख, रोगी ओर स्वस्थकी भेद-भावना कहाँसे आई ? इन्हीं 
प्रश्नीका उत्तर भारतीय विचारकाका कमवादका सिद्धान्त दे रहा है | 
हमारे विचारम इससे अधिक सुन्दर, आकषेक और युक्तियुक्त उप- 
पादन ओर कुछ हो ही नहीं सकता है। 


कर्मवादपर विश्वास करनेके साथ ही नित्यात्मवाद ओर पुनजन्मंके 
सिद्धान्तोपर विश्वास करना आवश्यक एवं अनिवाये सा हो जात 
हैं । उनके ऊपर विश्वास किये बिना केवल कमवादका कोई 
विशेष मूल्य नहीं है, वह एक उपहासयोग्य विचार प्रतीत होता है । 
फिर भी संसारम इस ग्रकारके विचारोंकी कमी नहीं हे, जो पुनजन्म 
ओर नित्य आत्माकी सत्ता स्वीकार किये बिना भी कमवादपर विश्वास 
करते हैं। कुरान ओर बाइबिल इन्हीं विचारोके समर्थक है | परन्त 
हमारे विचारम इस पग्रकारका केवछ कमवाद भी विश्व-वैषम्यकी विषम 
पहैलीको सुलझानेम सबंथा असमथ है । बाइबिलकी सृष्टि-प्रक्रियाक 
उछेख हम यथास्थान कर चुके हैं। वहींपर चेतन प्राणियोके भीतर 
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जीबनोत्पत्तिका भी जिक्र हुआ है । मनुष्यका मिट्रीका पुतछा बनाकर 
परमात्माने उसमे रूह कूँक दी और पुतलेमे चेतनता आगई । इससे 
पहले उस आत्माकी सत्ता नहीं थी | अथात्‌ इन चेतन आत्माओके 
विधायक वही करुणामय भगवान्‌ है। फिर उन्हीं करुणामय भगवानने 
मंसारम दुःखकी सृष्टि क्यों की ? वह तो इतने दयालु हैं, जो पुण्या- 
त्माओँके ही नहीं पापियोंके दुःख भी रोते हैं, पापियाँंकी देखकर 
उनका हृदय इतना ब्रिकल हो उठा कि उन्होंने अपना महात्मा ईसा 
जैसा इकछोता बेटा उनके लिए भेजा, जो अपने इसी उद्देशकी पूर्तिके 
लिए विपक्षियोद्वारा सूठोपर चढ़ा दिया गया। ऐसे करुणामय, दयालु 
न्यायकारी भगवानने दुःखकी सृष्टि क्या कर दी, यह आइचयेकी बात 
है । फिर यदि सब प्राणी समान अवस्थाम ही पेदा हुए होते, तो भी 
कुशल थी, परन्तु हुआ तो ऐसा नहीं । संसारके दुःखी सुखी प्राणि- 
योकी सत्ता तो सृश्के ग्रार्म्मसे चठी आ रही है | करुणामय ओर 
न्यायकारी भगवानके द्वारा अकारण ही इस प्रकारके व्रेषम्यकी उत्पत्ति 
ओर भी आइचयेम डाल देती है । कमवाद सिद्धान्तकी सृष्टि जिस 
वेषम्यको दूर करनेके लिए की गई, वह पुनजेन्म और नित्यात्मबादका 
सहारा मिले बिना पूरा हो ही नहीं सकता । यही नहीं, बल्कि उनके 
विना केवल कर्मवादका रूप बड़ा विक्गत हो उठता है । बाइबिल 
ओर कुरानका कमेबाद सचमुच उसी केटिम जा पहुँचा हे । उनके 
यहाँ जीवात्मा आदिमान्‌ हे---परमात्माकी फूँकके साथ उत्पन्न हुआ 
हे--परन्‍्तु उसका अन्त नहीं है । मरनेके बाद भी उसकी स्थिति 
रहती है | अपने कर्मीके अनुसार वह या तो अनन्तकाल तक स्वर्गीय 
सुख-सम्ृद्धि ओर वेभवका अनुभव करता है ओर या फिर अनन्तकाल 


१४८ प्रकश्ष-परियय- 
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तक नारकीय यत्रणाय भोगता हैं। स्वगेमे या नरकमे जहाँ कही एक 
बार भेज दिया गया, वहाँसे फिर उसका छुटकारा नहीं, अनन्तकाल 
तक उसे वहीं रहना होगा । यही बाइबिल ओर कुरानके कमवादका 
आशय है । परन्तु कया सान्‍त कर्मीके इस अनन्त फलकी दाशेनिक 
विमशे स्वीकार कर सकेगा ? हमे ते सहयोगी-बिहीन इस अधूरे कमेवादमे 
दाशानिक विमरीकी अपेक्षा अन्य-विद्वासकी मात्रा ही प्रधान प्रतीत 
होती है । इसी अन्ध-विज्वासके कारण कर्मबाद जेसे आदश उज्ज्वल 
और सयुक्तिक सिद्धान्तकी बुर तरह छीछालेदर हुई है । 
कमेवादका खरूप 

मोटे रूपसे कर्मवाद लिद्धान्तका आशय यह है कि मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार फल-भोग करता है । यदि हमोरे कर्मोंका झुकाव 
सामाजिक व्यवस्थाके अनुसार मानी गई भलाईकी ओर है, तो हमारे 
लिए उसका परिणाम भी सुखमय होगा, इसके विपरीत यदि हमोरे 
कमे बुराई या पापकी ओर झुके हुए है, तो उनका फल हमारे लिए 
दुःखद होगा । अथोत्‌ हमारे सुख-दुःखकी व्यवस्था बहुघरा हमारे पूरे 
कमोका परिणाम होती है | भले कर्मीका भछा फल और बुरे कर्मोंका 
बुरा फल अवश्यम्भावी हे, उसका उछंघन नहीं हो सकता, विपरययय 
नहीं हो सकता ओर सब्रेथा परित्याग भी नहीं हो सकता। इसी 
लिए कहा है--- 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम । 

कर्मवादका यह स्वरूप एक ऐसी वस्तु हे » जिसके माने बिना 
संसारकी कोई व्यवस्था किसी प्रकार भी स्थिर नहीं रह सकती । विशे- 
षत: मानव-समाजकी व्यवस्थाकी स्थिर रखनेके लिए उसका मानना 


कमेवादका स्थरूप १४७९ 


एक अनिवाये बात है । इसीलिए हम देखते है कि सुदूर अतीतमें भी 
प्रत्येक देश, जाति ओर छोगोने किसी न किसी रूपमें उसे अवश्य 
स्वीकार किया है | यहाँ तक कि देहातिरिक्त जीवात्माकी स्वतंत्र सत्तासे 
सवेथा इन्कार करनेवाले कट्नर नास्तिकोंका निस्तार भी उसी स्वीकार 
किये बिना नहीं हो सका है। हेकल आदि पाश्चात्य नास्तिकोंने भी उसे 
माना है और मारतीय क्षेत्रम नास्तिक श्रेणीम गिने जानेवाले महात्मा 
बुद्ध तो कर्वादके पके समथकारम हैँ । उनका आचार-शाञ््र सांसारिक 
व्यवस्थाका आदर है और प्रथम श्रेणीका आचार-शात्र है। उसमें ओर 
बेदिक या किसी भी आस्तिक आचार-शास््रम विशेष भेद नहीं है । 
अन्तर केवल इतना है कि कर्मवाद कहीं तो आचार-शाख्र या सामा- 
जिक व्यवस्थाका एक नियम मात्र है ओर कहीं उसका सम्बन्ध धम्मी- 
धर्मके साथ है, जिनके ऊपर मनुष्यके जन्मातरकी व्यवस्था निर्भर 
रहती है । 

कम शब्दका साधारण अर्थ क्रिया है। दाशनिक दृष्टिसे म्षि 
कणादने अपने वेशेषिक दशैनमें करमंका लक्षण--- 
« एकद्रव्यमगुण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ' 

सूत्रेके द्वारा किया हे । इस लक्षणकी ध्यानंम रखते हुए भी क्रिया- 
मात्रके लिए कर्म शब्दका प्रयोग किया जा सकता है; परन्तु फिर भी 
कमवादके इस प्रकरणंम कम शब्द सामान्य क्रिया मात्रका वाचक नहीं।, 
बल्कि उसका अपना विशेष अर्थ हे । मनुष्य-जीवनकी सारी क्रिया- 
ओंका विशेष उपयोग कर्मवादम नहीं हे । श्वास-प्रश्नास भी मानव- 
क्रियाएँ हैं ओर निमेषोन्मेष भी, परन्तु इन ओर इसी श्रेणीकी अन्यान्य 
मानव-चेष्टाओको कमे-कोटिमे रखकर भी उनका कोई विशेष परिणाम 


१०० प्रपश्च-परिचय- 


नहीं निकछा जा सकता । इसीलिए शाखीय विधानाम विहित नेतिक, 
कर्मोके अनुष्ठानसे किसी प्रकारंके धमेकी उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, 
उनका अनुष्ठान करनेपर हानि--पाप अबश्य होता है, ऐसा 
विशेषज्ञोका विचार है । 


तब फिर किस ग्रकारकी क्रियाओंका परिगणन कमवादकी अभीष्ट 
है, यह विचारणीय प्रश्न है | * जो करेगा सो भरेगा ” की प्रसिद्ध 
लोकोक्तिके अनुसार ओर समुचित व्यवस्थाकी इश्टिसे भी यही उचित. 
प्रतीत होता है कि मनुष्यको उन्हीं कर्मोके फल-मोगके लिए बाधित 
होना पडेगा जिनका कि वह वस्तुतः कत्ता हे, जिनका कि उत्तरदायित्व 
उसके ऊपर है । साधारण रूपसे हरएक क्रियाका करनेवाला कत्ती 
होता है; परन्तु फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टिसि देखा जाय तो कदृत्वके 
लिए थोड़ीसी ओर बिशेषताका प्रयोजन होता है और वह हे करने- 
वाले व्यक्तिकी स्वतंत्रता । जिस क्रियाके करनेमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, 
उसंके करने न करनेका सारा उत्तरदायित्व उसंके ऊपर होता है। इस 
लिए यह भी उचित ही है कि उससे उत्पन्न हुए परिणाम या फलका 
भोग भी वही करे । परन्तु जिन स्थितियाम मोटे रूपसे किसी कामका. 
करनेवाला व्याक्ति उसंके करने न करनेमें स्वतंत्र नहीं है, बल्कि किसी 
दूसरेके आदेशसे विवश होकर कार्य करता है, उन स्थितियाम इस 
प्रकारके कमोका करनेवाला नहीं बल्कि करानेवाला उत्तरदाता समझा 
जाता हे | इसलिए करानेवाला ही बहुधा फल-भोगंके लिए जिम्मेदार होता. 
है । इस प्रकारके अनेक उदाहरण हमें छोकम देखनेको मिल सकते 
हैं। युद्ध-क्षेत्रम अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर जूझनेवाले सेनिकोके 
ऊपर नहीं बल्कि उनके संचालक, अध्यक्ष, सेनापति या राजाके ऊपर 


कम्े-विपाक ओर आत्म-स्वातंत्र्य श्णश्‌ 


ही उस युद्धका उत्तरदायित्व होता है । युद्ध करनेवाले, सेनिक नहीं 
बल्कि राजा समझे जाते है । क्योंकि सैनिक स्त्रय॑ खतंत्र नहीं है, अथोत्‌ 
खतंत्रता और कतृत्वका अविनाभाव सम्बन्ध है। बिना ख्वतंत्रताके 
कतेत्व बन ही नहीं सकता । यही भाव महृषि पाणिनिके “ खतंत्रः 
कत्ती ? सूत्रस प्रतीत होता है | फछत: कमवाद प्रकरणंम उन्हीं मानव- 
क्रियाओंके परिगणनका ग्रयोजन है जिनके करनेमे वह स्वतंत्र कहा जा 
सकता है ओर उन्हींके फछ भोगनेके लिए उसे बाधित होना पडेगा। 
अथीत्‌ जहाँ प्रवृत्ति-स्तांतंत्र्य है, वहीं करतृत्व है ओर जहाँ कतृत्व है, 
वहीं भोक्‍्तृत्व है | 
कम-विपाक और आत्म-सातंत्र्य 

कतृत्व-भेक्तृत्व-सम्बन्धी इस नियमको समझ लेनेके बाद वस्तुतः 
कम-विपाक और आह्म-स्त्ातंत्रय या परिश्थितिवाद ओर प्रबृति- 
स्वातंत्रयके विवाद अत्यन्त हीनश्रेणीके ओर निष्प्रयोजन प्रतीत होते 
हैं । पोरस्य जगतम कर्मवाद-सिद्धान्तके रहस्यसे अनभिज्ञ, सुकुमार- 
मतिके छोगोमे इस सिद्धान्तके सम्बन्ध एक भ्रान्त धारणा उत्पन्न 
हुई पाई जाती है | उमका कहना हे कि हम जो कुछ करते हैं वह 
सत्र परमात्मा कखाता है ओर जो कुछ मोगते हैं वह सब पूवे- 
जन्मके कर्मोका फल है । उदाहरणके लिए कोई व्यक्ति चोरी करता 
हे । इस चोरीकी दाशेनिक व्याख्या इन छोगोंके विचारानुसार यह 
होगी कि जिस व्यक्तिकी चोरी हुई है, उसके भाग्यम इस प्रकारका 
आथ्थिक कष्टमोग छिखा था ओर दूसरी ओर चोरी करनेवाले 
व्यक्तिकों इस ग्रकार धनग्राप्ति उसके पूर्व कर्मोंका फल हे । दोनोंके 
अदृष्के अनुसार परमात्माने चोरको इस कभमे प्रवृत्त होनिकी प्रेरणा 


१७५२ प्रपश्च-परिचय- 
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की । अथात्‌ इस चोरीमें चोरका विशेष दोष नहीं है । मनुष्य भला 
बुरा जो कुछ करता है, वह सब उसके अद्ृश और परमात्माकी प्रेर- 
णासे होता है | यह विचार कमवादके अति प्रसझ्ृकका परिणाम है । 
इसके स्वीकार करनेके बाद तो वस्तुतः भोगवादके लिए कोई स्थान 
हो नहीं रह जाता ओर न उस अवस्था मनुष्यम॑ कतेत्व-भावना 
रोष रहती हे, अथोत्‌ उस कार्येके करनेमें किसी प्रकारका उत्तर- 
दायित्व पुरुषपर नहीं होता । वह तो जड़ मशीनकीसी एक चेष्टा 
हुई । जिस प्रकार इधर मशीनका पुर्जो घुमाया ओर उधर काये हो 
गया | उसमे सोच-विचारको स्थान नहीं है, पु्जा घमानेके साथ ही 
जो कुछ होना हे वह होकर ही रुकेगा। मशीनका उसमे कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं है । इसी प्रकारकी सारी मानव-चेष्टाएँ हो जांबैंगी । ऐसी 
अवस्थाम मनुष्यको उसके फल-भोगके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ 
तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है! ओर मनुष्यको कमे-फल-भोगके 
लिए उत्तरदाता ठहराये बिना न तो विद्व-वेषम्यका उपपादन हो सकता 
है ओर न संसारकी व्यवस्था स्थिर रह सकती है । यदि आज चोरको 
चोरीके लिए उत्तरदाता और दण्डनीय समझा जाना छोड दिया जाय, 
तो फिर क्या स्साधारणकी प्रवृत्ति उस ओर न होगी ? इसलिए 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त ओर विश्व-बेषम्यके उपपादनके 
लिए मनुष्योंको कमे-फल-भोगके लिए उत्तरदाता ठहराभा आवश्यक 
ओर अनिवाय है। इस ग्रकारका उत्तरदायित्व तभी सम्भव है जब कि 
मनुष्यकी काये करने या न करनेकी स्वतंत्रता दी जाय | इसीलिए 
आस्तिकाके कमेवाद सिद्धान्तम जीवात्माको कम करनेमे स्वतंत्र स्वीकार 


किया गया है । हाँ, उसका फल-मोग उसके अधीन नहीं हे । 


पारिस्थितिवाद ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य १७५३ 


,... परिस्थितिवाद ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य 

पोरस्य जगतमे जिस प्रकार कमे-विपाक कमी कभी आत्म-सवातंत्रयका 
विधातक समझा गया हे, उसी प्रकार पाश्चात्य जगतमे परिस्थितिवाद 
ओर प्रवृत्ति-स्वातंत्रयका इन्द्रयुद्ध हुआ हे ।हम कह चुके है कि कमेवाद 
सिद्धान्त केवछ एक धार्मिक प्रइन ही नहीं है; बल्कि वह वस्तुतः 
समाजकी सुख-शान्ति और व्यवस्थाका आधार है | इसलिए न केवल 
आस्तिकाोकी ही बल्कि कट्वर नास्तिकोंको भी किसी न किसी रूपमे 
उसे स्वीकार करना पड़ा है । प्रवृत्ति-स्वातंत्रयम परिस्थितिवादका यह 
पचडा प्रायः आत्म-सत्तासे इन्कार करनेवाले इन्हीं पाश्चात्य नास्ति- 
कोकी चचोका त्रिषय रहा है | इस परित्थितिवादका आशय यह हे 
के मनुष्य वस्तुतः किसी कारयेके करने न करनेमें स्तरतंत्र नहीं, बल्कि 
परिस्थितियाँ उसका नियंत्रण करती हैं | इस नियंत्रण कभी बाह्य- 
परिस्थितियों, कभी अन्‍्तःपरिस्थितियों और कभी दोनों प्रकारकी 
परिस्थितियोंका हाथ रहता है | मनुष्य जो करता है ओर जो कुछ 
नहीं करता है, सब इन्हीं परिस्थितियोंके अनुशासनका प्रभाव है । 
उदाहरणके लिए कभी कोड भला आदमी चोरों, डाकुओ या दुराचा- 
रियोंके चक्करम जा फँसता है ओर अपने चारो ओरकी बाह्य परि- 
स्थितियाके वर्जीमत हो अज्ञात रूपस उन्हीं व्यसनाम फँसता चला जाता 
है। व्यसनेंके करने न करनेमे उस व्यक्तिकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं हे 
जो कुछ परिस्थितियोंका आदेश हुआ उसके पालनम ही मनुष्यके 
कर्तन्यकी इतिश्री हो जाती है । कभी कभी कतंव्य ओर अकतेव्यके 


बीच हमे एक अन्तदैन्द्रकी भावना दिखाई देती हे | जब कि धम ओर 
अधमे, पाप ओर पुण्य, या कतैव्य ओर अकतैव्यके दो विरोधी 


१५७ ग्रपञ्च-परिचय - 


तल 


मांगे पारस्परिक आकषेण-प्रतिस्पघधोके साथ उपध्थित होते 
हैं, हम सहसा अपने कतैब्यका निणेय नहीं कर पाते । 
ऐसे समयमे हमारे हृदयंके भीतर कतव्य ओर अकतैब्यका जो अन्त- 
दैन्द्र होता है, वह भी इन विचारकोकी दृष्टिमे चेतन आत्मा या स्वतंत्र 
इच्छाका परिचायक नहीं है, बल्कि दो विरुद्ध परिष्थितियौंकी प्रति- 
इन्द्रिताका परिणाम है | इनमेंसे भी किसी एक मार्गका निवाचन 
मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छासे नहीं होता, बल्कि जिस प्रकारकी परिष्थितिमे 
अधिक शक्ति और अधिक सामथ्य होता है वह अपने अनुकूल मागे 
ग्रहण करनेके लिए प्रेरित करती है । मनुष्य मशीनकी भाँति परित्थि- 
तिके आदेशका पालन किया करता है | यही उस अन्‍्तईन्‍्दका रहस्य 
ओर स्फुट परिणाम है । मानव-प्रवत्ति मात्रका नियंत्रण करनेवाली यह 
परिस्थितियां पूर्वतर्तिनी घटनाओके सूक्ष्म संस्कार मात्र है । 


पिछले कम-विपाक ओर इस परिश्थितिवादकी युक्तियोमे विशेष 
अन्तर नहीं हे | जो कुछ है, उसे हम केवल स्वरूपभेद कह सकते 
हैं, वह श्रेणी, जाति या प्रकारका भेद नहीं है | इसलिए परिध्थिति- 
वादकी आलाचनाके लिए भी हमे किसी नूतन मागेके अवलम्ब कर- 
नेका प्रयोजन प्रतीत नहीं होता | कमे-विपाककी आलेोचनाम हम 
लिख चुके हैं कि सामाजिक व्यव्रस्थाकी रक्षाके निमित्त भोगवादका 
मानना अनिवार्य है, भोगवादके लिए कतृत्वकी अपक्षा है ओर कतृत्व 
बिना प्रव॒त्ति-स्वातंत्रयंक सवेथा अनुपपन्न है | ठीक वही बात इस परि- 
स्थितिवादकी आलोचनाम भी कही जा सकती हे | इसके अतिरिक्त 
यदि हम ग्रवृत्ति-स्वातंत्रयको न माने, ते आचार-शात्रका क्‍या अथे- 


रह जाता हे ? मनुष्यको यह करना चाहिए ओर यह नहीं कहना . 


परिस्थितिवाद ओर प्रवात्ति-स्वातंत्र्य १्एण 


चाहिए, में यह कर सकता हूँ ओर यह नहीं कर सकता, इन सब. 
वाक्योंका मूल्य क्या हे ? आचार-शासत्र रदीकी टोकरीमे फेंकनेकी चीज 
है ओर मनुष्यकी आत्म-शक्ति या आत्म-विश्वास विडम्बना मात्र है |. 
इसी लिए 0'0769 ने लिखा है 
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अथोत्‌ यदि प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छा-स्ातंत्रयका सबेथा परित्याग 
कर दिया जाय ओर परिश्थितिबादकी विजय स्वीकार कर ली जाय, तो 
आचार-शात्रका “ चाहिए ” यह नितान्त निरथेक हो जाता है, उसमें 
कोई जोर नहीं रह जाता, ओर स्वयं सदाचार भी मुलम्मा चढ़ा 
मिथ्याचार मात्र रह जाता है | 

इन पंक्तियोके लिखनेका यह आशय नहीं कि हम परिध्थितिबादकी 
सत्ता बिलकुल मिटा डालना चाहते हैं | हम मानते है कि परिष्थि- 
तियाका प्रभाव पयोप्त रूपमें मानव-चरित्रपर पड़ता है | हम यह भी. 
मानते हं कि बाह्य परिश्थितियाँ या अन्तःपरिश्थितियाँ बहुत बड़े 
अशंम मानव-अ्रवृत्तिका नियंत्रण करती हैं; फिर भी हम उन्हें अनु- 
चित महत्त्व देनेके पक्षम नहीं हैं | हम यह नहीं चाहते कि व्यक्ति- 
योके सारे सामथ्येकों तिछांजलि देकर उन्हें एकदम चेतनारहित, 
जड़ मशीन बना डाछा जाय | परित्थितिवादकी इतना अधिक महत्त्व 
देना और आचार-शात्र एवं सामाजिक व्यवस्थाके कलेजेपर जहरीली. 
छुरी फेर देना एक बात है । एक बात ओर है। परिध्थितियाँ किस. 


१५६ प्रपश्ष-परिचय- 


प्रकार मानव-चरित्रका नियंत्रण करती है, यह साधारण समाजमे 
देखनेको मिलता है; परन्तु प्रवृत्ति-स्वातंत्रय या इच्छाशक्ति परिस्थितियोके 
ऊपर कस प्रकार विजय प्राप्त करती है, यह महात्माओंके चरित्रमे 
प्रस्कुटित होता है | दयानन्द, इंसा ओर बुद्धके ऊपर परिश्थितियोंका 
शासन नहीं रहा है । ऐसे महापुरुष परिध्थितियॉँकी सामा शाक्ति ओर 
साम्राज्यपर संदेव त्रिजयी हुए है | उनकी एकान्त उपेक्षा कर, आचार- 
शाखत्रकी निष्ठुर हत्या कर ओर सामाजिक व्यवस्थाको पेरोतले शोध कर 
निरथेक परिश्थितिबादका पोषण करना बुद्धिमत्ताका काये नहीं है । 
ऐसे छोगोंके ।छिए तो महाकबि कालिदासके राब्दामे हम यही कह 
सकते हैं--- 

अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ 

विचारमूढ़: प्रतिभासि में त्वम्‌ 


कमे-विभाग 

कमे-मीमांसाके इस ग्रकरणमे पूर्वीय विचारकीकी दृश्टिसि कमे-विभाग 
भी एक महत्त्वपृण भाग हे | इन लोगेंने कमेका विभाग कई प्रकारसे 
किया है | संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण कम एक विभाग है, 
नित्य, नोमीतिक ओर काम्य कम दूसरा प्रकार हे, सकाम ओर 
निष्काम कम तीसरा प्रकार है | व्याकरणशाखकी दृष्टिसे उत्पाद्य, 
विकाय ओर आहाये कम आदि अन्य अनेक प्रकार भी कम-विभागके 
पाये जाते हैं । इनमें पहला प्रकार किसी अशतक दाशैनिक विभाग 
कहा जा सकता है | धार्मिक जगतमें भी यद्यपि उसका उपयोग 
हुआ है, फ्रिर भी दाशैनिक भावना उसमें कुछ अधिक हे। दूसरे 
और तीसरे विभागमें धामिक भावनाका प्राधान्य है, यध्यपि दशैन- 


कर्म-विभारी १५७. 
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शाखने भी उनसे छाभ उठाया है। अन्तिम प्रकार केवल व्याकरण 
साखकी सम्मीत है, हमारे लिए उसका किंचित भी प्रयोजन नहीं हे । 

कमीके संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण प्रकार फल-भोगकी दृष्टिसे 
विशेष उपयोगी है । साधारणतः संचित ओर क्रियमाण दो ही कम- 
भेद मुख्य हैं, प्रारब्ध संचितका ही एक विशेष भेद है। क्रियमाण 
कम वह हैं जिनका अनुष्टान हम वतमानम कर रहे हैं। जो काये 
अतीत काल्मे किये जा चुके है ओर जिनका फल-भोग हमें करना 
पड़ेगा, उनकी गणना संचित कमीम की जाती है। भोगवादके विचा- 
रसे जिस कमे-समूहका भोग एक परिमित समयमे एक साथ किया 
जा सकता है, उतने कम-समहके भोगके लिए एक जन्म धारण 
करना पडता है। योग-दरनके व्यास-भाष्यमं महाषि व्यासने यह 
प्रश्न उठाया है. कि कमोशय एक-भविक है अथवा अनेक-भविक । 
अथीत्‌ एक कमसे एक जन्म होता है, या एक कमसे अनेक जन्म 
होते हैं, अथवा अनेक कमीसे एक जन्म होता है । अपनी विवेचनामें 
सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाके निमित्त अन्तिम पक्ष अथात्‌ कमोशयकी 
एक-भविकता ही सिद्धान्त रूपसे उन्होंने स्थिर की है | पहले दो 
पक्षामंसे किसीके भी स्वीकार करनेपर सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं 
रह सकती | एक मनुष्य अपने जीवनमें अपरिमित, अपरिसंख्येय कमे 
करता है । यदि उनमेंसे प्रत्येक कमके फल-भोगके लिए अलग अलुग 
जन्म धारण करने पड़े, तो मनुष्यके एक जन्मके कम्मोका निपटारा 
है। अनन्त का तक नहीं हो सकता, फिर वर्तमान जन्मके पुण्य या. 
अपुण्य करमके भोगकी तो वारी आना ही कठिन है। इस लिए 
अत्यन्त क्लेश-साध्य पुण्प-कर्मांके अनुष्ठानमेँ मानव-प्रवृत्तिका न 
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डोना स्वाभाविक बात है । इसका दूसरा रूप यह हुआ कि सामा- 
जिक सुख शात्ति ओर व्यवस्थाकी इतिश्री हो गई । यदि दूसरा पक्ष 
अथोत्‌ एक कमसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति मान ली जांब, तब तो 
फल-भोगपर मनुष्यका अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जिसका आब- 
ज्यक और अनिवायें परिणाम यह होगा कि बनी बनाई उस सारी 
व्यवस्थाक़ी जिसके लिए कमवाद और भोगवादकी स्थापना की गई 
थी नृशंसतापूर्ण हत्या हो जायगी । इस लिए विवश होकर कमोशयकी 
एक-भविकताकीा स्थिर करना ही श्रेयस्कर ठहरता है । भाष्यकारके 
असली राब्दोम यह सारा प्रसंग इस प्रकार लिखा जा सकता है--- 

तत्रेदं विचायेते, किमेर्क कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ , अभ्रैक कर्मा- 
नेक॑ जन्माक्षिपतीति । द्वितीया विचारणा, किमनेके कमोनेके जन्म 
निर्वेतयति, अथाडनेक॑ कर्मेके जन्म निर्वेतयतीति । 

न तावदेक॑ कर्मेंकस्य जन्प्रनः कारणं, कस्माद ; अनादिकालप्राचि- 
तस्या5संस्येयस्यावशिष्टकमेण: साम्प्रतिकस्य च फलक्रमानियमादन्ध- 
श्रासो लोकस्य प्रसक्त:, स चानिष्ट इति । न चेक॑ कमोनेकस्य जन्मन: 
कारणं, कस्माद्‌; अनेकेषु कमेस्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मन: कारण- 
मिल्यवशिष्टस्य विपाककाछाभाव: प्रसक्त:. सचाप्यनिष्ट इति। न 
चानिक कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌ , कस्माद्‌ ; तदनेक॑ जन्म युगपन्न 
घंभवरतीति क्रमेण वाच्यम्‌ | तथा च पूर्बदोषानुसंगः । 

तस्माज्जन्मप्रापणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो विचित्र: 
प्रधानोपसजेनभावेनावस्थित: प्रापणामिव्यक्त एब प्रघट्रकेन मिल्ित्वा 
प्रर्ण प्रसाध्य संमूच्छित एकमेव जन्म करोति । तत्तु जन्म तैनेव 
ऊमंणा लब्घायुष्क॑ भवति, तस्मिन्नायुषि तेनेब कमेणा भोग: सम्पद्मते । 


“--साधनपाद, सूत्र १३ 
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अथोत्‌ , अब हम इस बातकी आछोचना करते हैं कि क्‍या एक 
कम एक जन्मका कारण हे अथवा एक कर्मसे अनेक जन्म होते हैं ? 
दूसरा प्रश्न यह हे कि क्‍या अनेक कर्मासे अनेक जन्म होते हैं 
अथवा अनेक कर्म मिलकर एक जन्म पेदा करते हैं ! 

इनमसे पहला पक्ष अथात्‌ एक कमे एक जन्मका कारण होता 
है ठीक नहीं है, क्योंकि अनादिकाल्से संचित और वर्तमानकालके 
अपरिसंख्येय कमोशयम फल्क्रम अव्यवस्थित होनेसे जनसाधारणको 
भोगवादपर अत्यन्त अविश्वास हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं कहा जा 
सकता । दूसरा ओर एक कमेसे अनेक जन्मोकी उत्पत्ति भी नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि उन अपरिसंख्येय कर्मीमेंसे एक एक कमसे ही 
जब अनेक जन्म होने ऊंगे, तो अवशिष्ट कमीके फल-भोगका अवसर 
ही कब आ संकेगा । तीसरा पक्ष---अनेक कम्मेसे अनेक जन्म होते 
ह-भी ठीक नहीं, क्योंकि उन अनेक जनन्‍्मोंकी उत्पत्ति एक साथ तो 
हो नहीं सकती | इसलिए अनेक कर्मसे क्रमिक अनेक जन्‍्मोंकी उत्प- 
त्तिका सिद्धान्त स्थिर करना होगा। ऐसी अवस्थांम फिर भी पूर्वोक्त 
दोपीसि छुटकारा नहीं हो सकता । 

इसलिए जन्मस लेकर मरणपयन्त संचित किया हुआ, नाना 
प्रकारका पुण्यापुण्य-कमोशय, गोण ओर ग्रधानरूपसे विभक्त हुआ 
म॒त्युसे अभिव्यक्त होकर, मिलकर एक जन्मको पेदा करता है। उस 
जन्मकी आयु ओर उस आयुका भोग सब उसी कमोशयके अनुसार 
नियत होता है | 

इस प्रकार संचित कमोके जिस भागसे इस जन्मकी उत्पत्ति 
हुई दे, अथीत्‌ उनमेंसे जिन कमीका फल-भोग आरम्भ हो गया है, 
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उनको प्रारब्ध कम कहते है | इन प्रारब्ब कर्मोके अतिरिक्त संचित 
कर्मोंका बहुत बड़ा भाग सुपुप्त अवस्थाम बेठा रहता है । इसको ही 
संचित कम शब्दस कहा जाता है । जेसा कि हम पहले कह चुके 
है, दाशनिक इश्सि कर्मोका सबसे उपयोगी विभाग यही हे । 
कर्मयोग ओर कमे-संन्यास 

कम-फिलासफीके बहुतसे अंश अभी ऐसे रह गये हैं जिनपर 
पौरख्य ०वं पाश्चात्य दाशनिक इष्टिकोणसे प्रकाश डालनेका अवसर 
है, परन्तु उन सबपर आलोचना कर सकना इस समय हमारी शक्ति 
और पुस्तकके कलेवरके बाहरकी बात है | फिर भी इस परिच्छेदको 
समाप्त करते हुए ज्ञान ओर कमे, या करमयोग ओर कमै-संन्यासके 
सिद्धान्तोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक ग्रतीत होता है । ज्ञान 
ओर कमके सिद्धान्त भारतीय विचारक्षेत्रम गर्मागरम आलोचनाके 
विषय रहे हैं। न केवछ सेद्भान्तिक आलोचनामे हो बल्कि भारत- 
वर्षके सामाजिक चरित्र-निर्माणम भी उन्होंने पर्याप्त भाग लिया है । 
इन दोनों विचारोंके समपंक दो भिन्न दशनोंके अनुयायी समझे जाते 
है । कर्मकाण्ड मीमांसाका पक्ष हे ओर ज्ञानकाण्डके पोषणका भार 
वेदान्त-दर्शनने छे रखा है। अन्य आस्तिक दर्शनोंकी भाँति मनुष्यके 
अन्तिम ध्येय मोक्षका अन्बेषण और उसकी प्राप्तेके पथ-प्रदशनका 
यत्न इन दोनों दशनोने भी किया हे ओर उस पथप्रदर्शनके 
परिणाम रूपमें ही ज्ञान-माग ओर कमै-मार्गका जन्म हुआ है। 
साधारण रूपसे यह कहा जा सकता है कि मीमांसापद्धतिके अनुसार 
मानव-जीवनके ध्येयकी प्राप्ति एक मात्र यज्ञयागादि श्रीत कर्मौंके 
अनुष्ठानसे ही हो सकती हे, तो वेदान्त-बिचारक एक मात्र ज्ञानको 
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उसका साधन मानते है । मीमांसा ज्ञानकी ओरसे बिल्कुल उदासीन 
है ओर वेदान्त कर्मकाण्डको मोक्ष-प्राप्तैका प्रतिबन्धक समझता है । 
भारतव्षेके माध्यमिक युगमें इन दोनों विचारीमं घोर संघ होता 
रहा है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि इन दोनों विचारोके कारण 
तात्कालिक भारतकी सामाजिक अवस्थाको कितनी भयानक क्षति 


उठानी पडी है। एक ओर मीमांसाके कमैकाण्डने धमके नाम- 
पर ओर वेदोकी आडमे पाशव-प्रवत्तिका प्रचार किया, तो दूसरी 
ओर वेदान्तंके जगन्मिध्यात्ववादने भारतवर्षके शारीरिक और सामाजिक 
सामथ्येका दिवाठा निकाल दिया | वह युग जिसे कि इतिहासके 
शब्दाम याज्षिक काठ कहा जा सकता है, भारतीय इतिहासका 
शायद सबसे अधिक गंदला-गर्शिततम-अध्याय है | अगर उस 
युगंके विचारोके अनुसार किसी आदर नगरकी कल्पना हम करें, तो 
उस कल्पना मात्रसे हमारा सिर चक्कर खाने लगता है । संक्षेप यह 
कहा जा सकता हे कि उस समयका आइशे नगर हमारे आजके 
गन्देसे गन्दे बूचडखानेंसे भी अधिक गन्दा है । बूचडखानेभ मांस 
कटता है, उसके ढेरके ढेर रक्ख रहते हैँ; परन्तु बहुत सफाईके साथ । 
यदि मनुप्य उसे देख न संके, तो उसके पाससे भतिना किसी छेश्य 
ओर ग्लानिके कमसे कम निश्चिन्त भावसे वह निकल जा सकता है। 
परन्तु इस आदरशे नगरम तो बिना नाक दबांये इधरसे उधर निकरू 
सकना भी स+था असम्मव है | जगह जगहपर यज्ञकुण्डॉँसे पतित्र 
सुगन्धिके स्थानपर होने गये अधघजले मांसकी चिरोइघ आ रही 
होगी । किसी गृहस्थके घर यदि अतिथि आ गया, तो किसी बेचारी 
निरपराध बछियाकी जानपर आ बनी । उसंके ठुकड़े टुकड़े करके 
बटलेईश्मं पकाये जा रहे होंगे और न जाने केसी असद्य दुरगन्धिसे 


अ० ११ 
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नगरका वायुमण्डल दूषित हो रहा होगा | इसपर आश्रय यह कि यह 
सारा अत्याचार ओर अनाचार भारतीय धमके सवैस्व भगवान्‌ वेदका 
सहारा लेकर किया जाता था। इसका आवश्यक परिणाम इसके सिवाय क्या 
हो सकता था कि प्रत्येक विचारशील व्याक्ति ऐसी बेतुकी बातोका विधान 
करनेवाले वेदाकी दूरसे नमस्कार कर ले ? हम देखते हैं कि वस्तुतः 
हुआ भी ऐसा ही है । महात्मा बुद्ध पक्के आस्तिक कुलमे उत्पन्न हुए 
थे; परन्तु उन धरमोचायौके इस ग्रकारके घृणित, हिंसामय ओर अना- 
चारमय अनुष्ठानोने ही उनके हृदयंम वह क्रान्ति मचा दी, जिसने 
कुमार सिद्धाथकी महात्मा बुद्धके रूप॑म परिवर्तित कर दिया। एक 
ओर मीमांसाके कमेकाण्डने चरमसीमापर पहुँचकर गीताके--- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवाति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

के अनुसार महात्मा बुद्धको जन्म दिया, तो दूसरी ओर जैसे कि 
हम चावीक दर्शनके प्रकरणंम लिख चुके हैं वेदान्तके विचारोने अपनी 
चरम सीमापर पहुँचकर महात्मा चावीकका पेदा किया। इन दोनों 
युग-विधाताओके जन्मसे पहलेकी स्थिति भारतीय हित-कामनाकी 
इप्टिसे अभीष्ट नहीं कही जा सकती। 

दाशेनिक विचारोंके इस संघपने भारतीय मनोवृत्तिमं कमयोग 
ओर कम-संनन्‍्यासकी विपरीत भावनाओंकों विकसित किया। कमै-संन्‍्यास 
उरन्नतिका नहीं पतनका कारण है, जीवनका नहीं निर्जीत्रताका चिह्न 
है। फिर कर्म-संन्यास सम्भव भी तो नहीं हे । कमै-संनन्‍्यासके 
विचारकी बहुत आलोचना की गई है । गीताम योगिराज कृष्णंन 
"3 ह उन उसकी कमजोरियाँ दिखाकर उसके हैय प्रतिपादित 
किया है । 
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जीवात्माकी जिस कतृत्व-शक्तिका उछेख हम पहले कर चुके है, 
उसका सूक्ष्मतर विश्लेषण यदि करें, तो परिणाम रूपमे तीन प्रकार 
क्रियाशक्तिकी उपलब्धि होगी, चिन्तन 47४8, इच्छा शै078 
ओर चेष्टा 0०7४ | इसीको सूत्रकारके रब्देम ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और प्रयत्नशक्तिके नामस कह सकते हैं । मनुष्यंक भीतर इन 
तीनोमेसे कोई न कोई क्रिया ग्रतिक्षण व्यक्त रूपमे होती रहती है । इन 
तीनो क्रियाआकी अभिव्यक्तिके क्षेत्र मिन्न हैं | हमारी स्थूछ चेशओंकी 
अभिव्याक्ति इस अन्नमय कोष या स्थूलछ देह +79शर०० 0०प४ में 
होती है । ज्ञानशक्तिके प्रकाशका क्षेत्र मनोमय कोप )/०7॥ ७०१9 
है ओर इच्छाशाक्तिकी अभिव्यक्ति प्राणमय कोष 8४8] 9009 मे 
होती है । साधारण तोरसे जिस समय हमारा स्थूछ शरीर निश्रेष्ट 
होता है, उस समय भी मनोमय ओर प्राणमय कोषोमे स्पन्दन जारी 
रहता है | अथात्‌ मानव-जीवनका कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमे उसे 
सर्वथा निष्किय समझा जा सके। इसी लिए भगवानूने गीताम कहा है--- 
नहि कश्रित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कायते ह्वश: कम सबः प्रकृतिजेगुणे:॥ --३।५ 
अथाोत्‌ संसारम कोड व्यक्ति क्षण मरके लिए भी निष्क्रिय नहीं हो 
सकता:। प्राकृतिक गुण हठात्‌ उसे किसी न किसी कायम व्यस्त 
रखते हैं । आगे अठारहवे अध्यायमें चल कर फिर इसी बातको 
दोहराया है--- 
नहि देहभृता शकक्‍य॑ त्यक्तुं कमाण्यशेषतः । 
क्योंकि--- 
शरीरयात्राउपि च ते न प्रसिद्धथत्‌ छ्यकरमंण: । 
यदि मनुष्य सब्रेथा निष्किय हो जाय, तो उसकी शरीरयात्राका 
निवोह भी असम्भव हे | इस लिए दृढ़ताके साथ यह कहा जा 


१६४ प्रपअ-परिसिय 
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सकता है कि कर्म-संन्यास दुष्कर ही नहीं संवेथा असम्भव है। 
जौवनम नहीं बल्कि मृत्युके बाद ही उसकी सिद्धि हो सकती है। 
जो लोग बाह्य चेशओंका विरोध दिखाकर विषयोका मानसिक 
चिन्तन करते है वे ढोंगी होते हैं । गीताने ऐसे लोगोंके लिए ही तो 
लिखा हे कि--- 
क्मानिद्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन । 
इन्द्रियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते॥ 
“--गीता ३॥६ 
हों, कमे-संन्यास या कम-निवृत्तिका एक मांगे भारतीय विचारकोने 
बताया है और वह कम्म-परित्याग नहीं बल्कि फल-परित्याग है । यदि 
कत्तो अपने हृदयसे कमेफलकी वासनाको निकाल, नितान्त निष्काम 
भावसे कमे करे, तो वह सक्रिय पुरुष भी बस्तुतः निष्किय कहा जायगा। 
उसके इस प्रकारके कमेका चाहे कुछ भी परिणाम हो, उससे कत्तोका 
सुख या दुःख न होगा। सुख ओर दुःग्ब॒ कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, 
ह हमारी मानसिक कत्पनाका परिणाम है । एक गरीब आदमी जिस 
परिस्थितिको सुखमय पाता है, वही परिस्थिति दूसरे सम्पन्न पुरुषको 
नरकतुल्य प्रतात होती है। परिस्थिति-साम्यमे भी यह अनुभति- 
वैधम्य मनोव॒त्तिकी मिन्नतांसे उत्पन्न हुआ है। साधारणतः इच्छाके 
विधातका नाम दुःख ओर इच्छाकी पूत्तिका नाम सुख कहा जा सकता 
है । परन्त॒ जिसके हृदयमे फलके प्रति किसी प्रकारकी कामना ही 
नहीं है, उसके लिए सुख या दुःखकी सत्ता भी कहाँसे होगी ! इसी 
लिए सांसारिक पुरुषोके सामने कतेब्यका आदशी प्रस्तुत करनेके 


निमित्त सारे श्रष्ट ओर उपयुक्त कर्मीका अनुष्टान करते हुए भी अपने 
हृदयमें निष्काम भावना बनाये रखना, यही सच्ची कमनिदृत्ति है, इसीमे 


कमेयोंग ओर कमे-संन्यास १६७ 
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व्यक्ति ओर समष्टिका कल्याण है। गीतांम कर्म-संन्यासका यही स्वरूप 
प्रतिपादित किया है--- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः | 
ज्ञानाभिदग्घकमांण तमाहुः पंडितं बुधा: ॥ 
त्यक्त्वा कमफछासंग नित्यतृप्तों निराश्य: । 
कमण्यमिप्रवृत्तो5पि नैव किंचित्‌ करोति सः+ ॥ 
गीता 9।१५९-..२ ० 
जिसके सारे कारये फल-कामनासे विहीन होते हैं, बह अपनी ज्ञाना- 
प्रिके द्वारा कर्मोके प्रभावको भस्म कर डालता है । उसीको विद्वान्‌ छोग 
४ पण्डित ? कहते है । 
सदा सन्तुष्ट ओर निष्काम पुरुष फल-बासनाको परित्याग कर के 
करते हुए भी कुछ नहीं करता । 
परन्तु कोरा कमें-परित्याग उस साधकके लिए तो हानिकर होता ही 
है; परन्तु उससे भी बढ़कर देश और जातैके लिए घातक ,पिद्ध 
होता है | संसारके साधारण पुरुष, महात्माओंके चरित्रको 
आदरशे मानतें हैं ओर उसका अनुकरण करनेका यत्न करते है। 
यदि वह महापुरुष इस घातक मार्गका अवरम्बन करते हैं, तो उनके 
भक्त तो न जाने कहाँ जा पहुँचेंगे | भारतके पिछले इतिहासमे हम 
इसके घातक परिणामका अनुभव भी भाँति कर चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त कृष्णने गीतामे लिखा है--- 
न में पाथास्ति कतेव्य श्रिषु छोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एबं च कर्मणि ॥! 
यदि ह्ाह न वर्तेय जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोनुव्तन्ते मनुष्या: पाथे सवेशः ॥ 


१६६ जु-परिलय- 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयो कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्यामपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
5”गीता ३।२२, २३, २४ 

हे पाथे ( देखो कि ) त्रिभुवनमें न तो मेशा कुछ भी कतैब्य 
' शेष ) रहा हे ओर न कोई अग्राप्त वस्तु ग्रात करनेकी रह गई 
है, फिर भी में कम करता ही हूँ । क्‍योंकि यदि में. आल्स्य त्याग- 
कर कमामे न वतगा, तो हे पाथे, सांसारिक मनुष्य सब प्रकार मेरा 
मी अनुकरण करेंगे | जो में कमे-मार्गसे विरत हो जाऊँ, तो मेर। 
भनुकरण करनेवाले सब लोग नष्ट हो जाये | 

एक बात ओर है । आध्यात्मिक युग छोगोका विचार था कि 
_न ओर कम दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएँ हैं, जिनका सहचार सम्भव है। 
हीं । इसी भ्रान्त धारणाके कारण ज्ञान-काण्डियोने करमंकी ओर कम- 
फ़ाण्डियोने ज्ञानकी अत्यन्त उपेक्षा की | परन्तु वस्तुतः बात ऐसी 
पहीं है । ज्ञान ओर कम दोनों साथ रह सकते हैं और उनके साथ 
हनेमे ही संसारका कल्याण हे । भगवान्‌ वेदने कहा है-- 

अन्धं तमः प्रविशानति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रता: । 
““अजु ७०, अ0७० ५9० 

जो छोग केवल अविद्या-केवर कमेकाण्ड-में रत हैं, वह अनज्ञानी 
ह; परन्तु जो लोग कम-काण्डकी उपेक्षा कर केवल ज्ञान-काण्डमै संल्प्म 
£ ओर अपनेको विद्वान्‌ समझते हैं बह उनसे भी आपिक अन्चानी हैं। 
_न ओर कर्मका पूर्णे सामंजस्य ही मानव-समाजकी उन्नतिका मूल है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं स ६ । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वों विद्याउम्र॒तमश्नुते ॥ 


०.4 # 
बारहवा पारच्छद 
पुनजेन्म 
पुनजेन्मकी दाशेनिक युक्ति 

गत परिच्छेदम हम देख चुके हैं कि विश्व-वैषम्यके उपपादनके 
लिए कमवाद, भोगवाद ओर उनके साथ ही पुनजेन्म सिद्धान्तकी 
आवश्यकता है । बाइबिल ओर कुरानने कमवादकों स्वीकार करते हुए 
भी पुनजन्म सिद्धान्तकी सवेथा अवहेलना की, इसीलिए उनका विश्व- 
वैषम्यका उपपादन भी उपहासयोग्य हुआ है । कर्मबाद, नित्यात्म- 
वाद और पुनजन्मके सिद्धान्त परस्पर सांपेक्ष हैं। उनमेंसे किसीकी 
भी स्थिति अपने सहयोगयेंसे प्रथ होकर उतने सुन्दर ओर आक- 
पक रूपमे नहीं रह सकती । इसी लिए हम देखते है कि भारतीय 
सिद्धान्तमें अत्यन्त अधिक बहुमतसे इन तीनो सिद्धान्तोंका समर्थन 
किया गया है | भारतके बाहर भी अनेक धाम इस प्रकारके 
विचारोंको स्थान मिला है | जिन भारतीय दाशेनिर्कोने नित्य आत्माकी 
सत्ता स्वीकार की है, उन्होंने पुनजन्मके विषयम विशेष आलोचना कर- 
नेकी भी आवश्यकता नहीं समझी । क्योंकि पुनजेन्म निलत्यात्मवादका 
स्वतःसिद्ध॒ परिणाम है । मुत्युके बाद जीवात्माकों सदाके लिए सगे 
या नरकरम डाल देना उस आत्माके साथ ओर अपनी बुद्धिके साथ 
भी अन्याय करना है । उससे न नित्य आत्मा माननेका प्रयोजन सिद्ध 
होता है, न कर्मवादका और न विश्व-वेषम्यका उपपादन ही होता है। 


१६८ प्रपश्च-परिचय- 


न्याय-दरोनने प्रेत्यमाव या पुनजेन्मकी पिद्विम केवल एक सूत्र 
लिखा है-- 
आत्मा नियत प्रेत्ममावासेद्धि: । 
33४ बह आ6 3 

सूत्रका आशय यह हे कि नित्य आत्माको मान लेनेके बाद प्रेत्य- 
भाव या पुनजेन्म तो एक स्वतःसिद्ध बात है, उसके सिद्ध करनेके 
लिए विशेष युक्ति-प्रयुक्तियाकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आत्म-निद्यलके 
साधनंम कई सूत्र इस प्रकारके पाये जाते हैं, जिनसे पुनजेन्मके विषय- 
पर कुछ प्रकाश पडता है | उनमेंसे तीन सूत्र मुख्य कहे जा 
सकते है--- 

पूवोभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य हृषमयशोकसम्पतिपत्ते: । 

श्रेद्याभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिछाषात्‌ । 

बीतरागजन्मादशनात्‌ | 

७ (६, १९५ २५ ॥ 

सूत्र अछग अलग है, उनके भीतरकी युक्तियाँ भी भिन्न मित्र 
प्रतीत होती हैं; परन्तु यदि सूक्ष्म दश्टिसे देखा जाय तो वह सब युक्तियाँ। 
एक ही श्रेणीकी हैं । नवजात शिशुकी अनेक चेष्टाएँ ऐसी होती हैं, 
जिनको सुसंगत बतानेके लिए पूर्व संस्कारीका प्रयोजन हे । 
उदाहरणके लिए, बालक किसी वस्तुको देखकर प्रसन्न 
होता है, किसीको देखकर उसे दुःख होता है ओर किनन्‍्हीं 
वस्तुआँसे उसके हृदयमें भयका संचार होता हे । हषे, शोक ओर 
भयका सम्बन्ध किसी पूवोनुभूतिके साथ विशेष रूपसे रहता है । 
अथीत्‌ जिस वस्तुके सम्पकेसे तुम कभी सुखका अनुभव कर चुके 


पुनर्जन्मकी दाशनिक युक्ति १६९०. 


हों, उसको देखकर हर होता है । जिसके कारण कभी कभी दुःख 
उठाना पडा है, उसे देखकर भय उत्पन्न होता है | इसी प्रकार 
शोककी उत्पत्ति भी पूषोनुभवकी अपेक्षा रखती है | नवजात बालककी 
हे, शोक और भयप्रदर्शक चेष्टाओर्मे भी इसी प्रकारकी पूवानुभूतिकी 
आवश्यकता है । नवजात शिश्ुकी यह पूर्वानुभूति उसके पूर्वजन्मके 
संस्कारोंके अतिरिक्त और क्‍या हो सकती है ) फलतः विवश होकर 
उसके पूर्व जन्मकी कल्पनापर विश्वास करना पडता है । यही पहले 
सूत्रका आशय है। ( जातस्य ) नवजात शिश्षुका ( पू्वाभ्यस्त- 
स्मृत्यनुबन्धात्‌ ) पूवेजन्मकी अनुमतियोकी स्मातिसे ( हषेशोकमय- 
सम्प्रतिपत्ते: ) हष शोक और भयकी प्रतीति होनेसे जन्मान्तरकी 
कल्पना करना आवश्यक होता है । 

ऊपरके सूत्रम हप, शोक और भयके जिन पूब-संस्कारॉकी चचो 
की गई है, उनके यदि और मोटे एवं स्पष्ट रूपमे समझना हे तो 
नवजात शिशुकी स्तन-पानकी चेश्वाकों उदाहरणके लिए लिया जा 
सकता है । यह चेष्टा भी पूर्व जन्मके अभ्यासके ऊपर ही निर्भर है। 
( प्रेत्य ) मुल्युके वाद पुनजेन्म होनेपर नवजात शिश्षुम ( अभ्यास* 
कृतातू ) पूर्वजन्मम किय हुए अभ्यासके कारण ( स्तन्यामिलाषात्‌ ) 
मातु-स्तनासे दुग्ध-पानकी इच्छा होती है| यह भी जन्मान्तरका सम- 
पैक एक प्रबल प्रमाण है । दूसरे सूत्रका यही आशय हे | 

तीसरे सूत्रकी युक्ति भी उसी श्रणीकी है जिसका कि उल्लेख पिछले 
दो सूत्राम किया जा चुका हे | फिर भी उसे अधिक स्पष्ट रूपमे 
समझनेके लिए उसके वात्स्यायन-भाष्यका उद्धृत करना उपयुक्त होगा। 
भाष्यकारने लिखा है--- 


१७० अपका-पारियय- 


सरागो जायत इत्यथांदापद्यते । अये जायमानों रागानुबद्धो 
जायते । रागस्य पूर्णानुभूताविषयानुचिन्तन॑ योनि: । पूबोनुभवश्च 
विषयाणामन्यरिमिन्‌ जन्मनि शर्रीरमन्तरेण नोपपश्चते | खो5यमात्मा 
पूवेशरीरानुभूतान्‌ विषयाननुस्मरन्‌ तेषु तेषु रज्यते | 

वीतरागका जन्म नहीं होता, यह सूत्रका शब्दार्थ है | इससे यह 
भाव निकलता हे कि सराग पुरुषका जन्म होता है। इस रागका 
कारण पूवानुभूत विषयकी स्मृति ही है | यह पूवानुभव जन्मान्तररमे 
राशैरकी कल्पनाके बिना बन ही नहीं सकता । इससे पिद्ध होता है 
के जीवात्मा पूर्व शरीरद्वारा जिन विषयोंका अनुभव कर चुका है, 
जन्मान्तरम उन्हींके स्मरणसे उनमें अनुरक्त होता है। 

यह और इसी प्रकारकी कुछ अन्य दाशीनिक युक्तियाँ पुनजेन्मके 
पोषणम दी जा सकती हैं । यह एक श्रेणी है। इसी सम्बन्धमें 
दूसरी श्रेणीकी युक्तियाँ वह हैं जिनका आधार विश्व-वेषम्य है | हम 
उनके आशयको पहले ही लिख चुके हैं | कमंवाद और पुनजैन्मके. 
माने बिना विश्व-वेषम्यका उपपादन हो ही नहीं सकता । वेदान्त. 
सूत्राके शाड्र-भाष्यम-- 

वैषम्यनेघृण्यन सरापेक्षत्वात्तथाहि दर्शयाति ! 
-+>बवै० अ० २, सू० ३४ 

सूत्रपर इस सम्बन्ध बहुत कुछ लिखा गया है; परन्तु हम उस 
सबकी यहाँ उद्धृत कर विषयकी जटिल बनानेका यत्न न करेंगे । 
फ्रिर भी इतना अवश्य है कि पुनजेन्मके पोषणम जो युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं, वह मान्य हैं ओर भारतके बड़े बडे दाशेनिक 
मश्तिष्कोंने उनके आंगे घिर झुकाया है । 
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जन्मान्तर-स्मृति 

पुनजेन्म सिद्धान्तके विरोधियोकी ओरसे इस सम्बन्धमे सबसे बड़ाः 
आक्षेप यह किया जाता है कि यदि वस्तुतः जीवात्मा या पुनजैन्म होता है, 
तो हमें अपने पूषरे जन्मका स्मरण क्यो नहीं होता ? जैसे रातको सोने 
बाद प्रातः उठनेपर कलका सारा वृत्तान्त याद आ जाता है, उसी प्रकार 
मृत्युरूप रात होनेके बाद हमे पूर्व जन्मकी बांते क्या याद नहीं रहतीं १ 
यह प्रश्न ऐसा है, जो कमा कभी पुनजेन्मपर विश्वास रखनेवांले लोगके 
चित्तको भी अस्थिर कर देता है | परन्तु वस्तुतः यह प्रश्न हमारे 
धोखा देमेके लिए एक कल्पना मात्र है | इसमें सारांश कुछ विशेष 
नहीं है । इसे समझनेके लिए हमें स्मरण-ग्रक्रियाका थोड़ा मनन 
करना होगा । साधारणतः सभी दरोनकारोंने सूक्ष्म संस्कारोंको 
स्पृतिका जनक माना है । यह संस्कार हमारी अनुभूतियोंके सूक्ष्म 
रूप है, जो अनुभूतिके नाश हो जानेके बाद बने रहते हैं। इनमें 
अनुभूतिकी सी व्यक्तता न रहनेपर भी उसकी अब्यक्त स्थिति बनी 
रहती है । अवसर पड़ने और उद्‌बोधक सामग्रीके उपस्थित होनेपर 
इन्हीं संस्कारोंसे स्व्ृतिकी उत्पत्ति हो जाती है । स्वृतिका वेशब 
ओर अस्फुटता बहुधा संस्कारोकी प्रबलता ओर क्षीणतापर निभेर 
रहती है । संस्कार जितने ही प्रबल होते है स्मृति उतनी ही अधिक 
विशद होती है । इसके विपरीत जहाँ संस्कार जितने दही अधिक, 
दुबेल होते है, वहाँ स्मीत भी उतनी अधिक क्षीण होती है । जिस 
अनुभूतिके समय हृदयपर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके संस्कार 
भी प्रबल बनते हैं ओर उनकी स्मृति भी बहुत दिन तक बनी 
रहती है । परन्तु नैत्यिक साधारण अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं. जिनका 
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हमारे हृदयपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | उनके संस्कार बनते ते 
अवश्य हैं; परन्तु वह इतने शक्षीण होते है कि दो चार दिनके भीतर 
ही उनमें स्मृति-जननके सामथ्यंका अभाव सा हो जाता है | प्रबल 
संस्कारीम भी स्मृति-जननका सामथ्ये सदा वना रहता हे, यह कह 
सकना कठिन है | जोवनके अन्त तक आंते आते बाल्यावस्था, किशो- 
रावस्था या ग्रोढावस्थाके कितने संस्कार ऐसे रह जांते हैं जिनसे स्पृति 
पैदा होती है !--थोडे---बहुत थोंडे । बुद्धावस्थाम मनुष्यकी अपने 
प्रार्म्मिक जीवनकी दो चार घटनाएँ ही याद रह जाती हैं । अपने 
जीवनके उन्हीं प्रारम्भिक दिनोमे हमने स्कूल-कालेजों और पाठ- 
शालाओंम जिन विषयोंकों धोटा हे-प्रबछ प्रयत्न कर जिनके संस्का- 
शैको स्थायी रूप देनेका यत्न किया है, उनमेसे दो एकको छोड 
कर जिनका परवर्ती जीवन काम पड़ता रहा है और सब तो 
प्रायः ऐसे भूल जांते है कि प्रयत्न करने पर भी उनकी स्मृति नहीं 
होती । फलतः इस जीवनमे ही हमें ताजी घटनाओंकी छोड़ कर 
वहुत कमकी स्मृति रह जाती है, तब जन्मान्तरम उनकी स्मृति हो 
सकेगी, यह आशा दुराशामात्र है । फिर मृत्युके ब्रादसे दूसरा जन्म 
होने पर्यनत कितने दिन तक किस परिस्थिति जीवात्मा रहता है, 
यह कह सकना भी कठिन है | गर्भम आनेके पहले ओर पीछे भी 
जिन परिश्थितियामं वह रहता है, वे विगत संस्कारोंको क्षीणतर 
ही बनाती होंगी | इस लिए जन्मान्तरम उनसे स्मृतिकी उत्पत्ति न 
होना ही स्वाभानिक है । हाँ, जीवनरक्षानिषियक उसके संस्कार 
स्वतः भी प्रबल होते हैं और गर्भावस्था एवं उससे पहले भी सम्भ- 
वत: उन्हें उत्तेजन मिलता रहता हे » इसी लिए नवजात शिशु साव- 
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धान होनेके साथ ही माताके स्तन-पानमे ग्रवृत्त हो जाता है । यह 
उसके पृर्वजन्मके प्रबलतम संस्कार्रोका प्रभाव है। कभी कमी 
अपवाद रूपमे किसी बालककी अन्य प्रकारकी पूवेजन्मकी स्मृतियोंके 
समाचार भी पढ़नेमें आये हैं । उन्हें हम असम्भव ते नहीं समझते, 
फिर भी उन्हें साधारण नियम न कह कर अपवाद कहना ही ठीक. 
होगा । परन्तु यह भी संस्कारोकी प्रबलतास ही पेदा होते है । 
एक ओर बात है | हम पहले कह चुके है कि संस्कार अनुभ- 
तियोके सूक्ष्म रूप हैं। उनमे अनुभतियाकी सी स्थरता नहीं होती 
फिर भी उनकी अव्यक्त स्थिति अवश्य रहती है । एक मोटे उदाहर- 
णेंस इसकी ध्थिति कुछ साफ हो सकेगी । एक मनुष्यके पास ६४७ 
वैसे है । इन पैसीकी बजाय वह एक रुपया रख लेता है। इस रुपयेमें 
६9 पेसकी स्थूलता नहा हैं; परन्तु फिर भी हम यह नहीं कह 
सकते कि वह ६४ पेंसे नहीं हैं । आवश्यकता होनेपर यही रुपया 
(2 पंसाका काम दे सकेगा । इसी प्रकारके १० रुपयोका सूक्ष्म 
रूप १०) का एक नोट और इसी प्रकारके १० नोटोका सूक्ष्म रूप 
१००) का एक नोट है । इस १००) के नोटमें भी वह ६४ पैसे 
उपस्थित हैं; परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे | इस स्थितिम ६४ पेसे 
इतने सूक्ष्म रूपमे पहुँच गये हैँ कि साधारण स्थितिम उनका कोई उप- 
योग ही नहीं हो सकता । उदाहरणके लिए १००) का नोट लेकर 
हम एक कुँजडेके यहाँसे एक पेसेका कदूदू मोल लेना चाहे, तो यह 
नोट हमे काम नहीं देगा | यद्यपि यह ठीक है कि उसमे इस प्रका- 
रके ६४:८१०० पैसे मौजूद हैं; परन्तु हमारे लिए तो वह सब निरथेक 
है। यह सब इतने सूक्ष्म रूपमें हैं कि कुँजडे जेसी उद्ढो- 
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थक सामग्री पाकर उनपर कोई प्रभाव नहीं होता । हों, 
यदि थोड़ासा प्रयत्नकर किसी सरोफके यहाँ उस नोटको भुना- 
कर रुपयो ओर पैसेके रूपमें कुछ स्थूछ बना लें, तो कुँजड़ेके यहँ। 
भी उनका उपयोग हो सकता है । ठीक यही स्थिति संस्कारोकी हे । 
इम कह चुके है कि जीवनके अन्त तक पहुँचत पहुँचते बाल्यावस्था 
ओर किशोरावस्थाके संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते है, यत्न करनेपर 
भी उनसे स्पृतिरूप फलकी उत्पत्ति नहीं होती | यह वही स्थिति है 
जो कि १००) के नोटके रुपमें पेसेकी । परन्तु जिस प्रकार थोड़ासा 
यत्नकर उस नोटकी रूपयो पेसोका रूप दिया जा सकता है, उसी 
प्रकार उन सूक्ष्म संस्कारोंको भी उद्बुद्ध किया जा सकता हे; परन्तु 
उसके लिए थोड़ेसे प्रयत्नकी आवश्यकता है । योगमागका अबलम्बन 
करनेवांले योगी इस बातंम सिद्ध हो जांत हैं | जिस प्रकार १००) 
के नोटको स्थूछ रूप देकर साधारण ध्थितिम उसके एक एक पैसेका 
उपयोग किया जा सकता हे, उसी प्रकार योगसाधनद्वारा संस्कार्रोको 
उद्‌बुद्ध करके इस जन्म और पूर्व जन्मकी साधारणतम घटनाओंका पुनः 
प्रयक्ष या स्मरण किया जा सकता है। परन्तु यह स्थिति-यह 
शक्ति-सब साधारणको नहीं, योगियोको ही प्राप्त होती है । इसी 
लिए योगिराज कृष्णने अजुनसे कहा हे--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवांणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ 
“गीता अ० ४, छो० ५ 

हे अर्जुन, हमोरे ओर तुम्हारे ओर अनेक जन्म हो चुके हैं । 
( यह भेद है कि ) में उन सबको जानता हूँ, परन्तु तुम उन्हें 
नहीं जानते । 
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ऊपरकी पंक्तियोसे हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि साधारणतः 
जब हमें इस जीवनकी बहुतसी घटनाओंका स्मरण इस जन्ममें द्वी 
नहीं होता, तो जन्मान्तरम उनका स्मरण न होना ही सबेथा स्वाभा- 
विक है । इस स्मृतिके न होनेका कारण संस्कारोंकी क्षीणता या अत्यन्त 
सूक्ष्मता होती है । जीवन जेसे संस्काररेके समान जो संस्कार अत्यन्त 
प्रबल होते है, वह जन्मान्तरम भी अपना प्रभाव दिखाते है ओर उन्हींके 
कारण पृवोमभ्यस्त स्तन-पानकी ओर नवजात शिश्ञुकी ग्रवत्ति होती 
है। योगी छोग सूक्ष्म संस्कारोंको अभ्यासद्वारा उद्दद्ध कर सकते 
हैं ओर उसेके द्वारा जन्मान्तरकी घटनाओंका अनुभव कर सकते है । 
फलत: पुनजन्म-पिद्धान्तके तिरोधियोकी ओरसे उठाये हुए जन्मान्तरकी 
स्मृति न होनेवाले आक्षेपम कुछ सार नहीं हैं, उससे पुन्जन्मके 
सिद्धान्तको किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचती । पुनजन्म-सिद्धान्त 
एक योफ़िक सिद्धान्त हे ओर दाशनिक तथ्य हे । 

एक पाथात्य कपना 

पाश्चात्य विद्वानोंकी अन्वेषणशैली बेसे ही कुछ विचित्र सी होती 
है ओर भारतवषके सम्वन्धम उस विचित्रताम बहुत कुछ विशेषता आ 
जाती है | न जाने कहाँ कहाँकी ओर किस किस पग्रकारकी सारहीन 
असंगत कल्पनाँ वह नवीन परिशोधके रूपमे गोरवके साथ प्रका- 
शित करते है। भारतीय साहित्यके सम्बन्धकी उनकी इस ग्रकारकी 
परिशोषामसे अधिकांश उनके मस्तिष्ककी उपज ओर कोरी कल्पना 
मात्र होती हैं। पुनजन्मके प्रकृत सिद्धान्तके सम्बन्धम भी किसी 
समय एक फ्रांसीसी विद्वानने इसी प्रकारकी एक नवीन परिशोध की 
थी । परिशोधक महोदयका नाम शायद वाल्टेयर ( ४०६&॥9 ) 


श्७द प्रफ्श-परियय- 


था | उनका कहना था कि जलवायुकी दष्टिसि भारतवर्ष उष्ण 
देश है । ऐसे देशम मांस-भक्षण स्वास्थ्यके लिए द्वानिकर होता है । 
इस लिए भारतत्रषमें मांस-निषेधका सिद्धान्त प्रारम्भिक रूपमे वैद्यक 
शात्रका सिद्धान्त था | पीछे वह एक धार्मिक सिद्धान्त समझा जाने 
लगा । धमशातत्रम इस सिद्धान्तके प्रवेशका परिणाम यह निकला कि 
मांस-भक्षणके साथ ही उसकी प्रापिका साघन-पशुवध--भी अधर्म 
ओर निषिद्ध समझा जाने लगा | मनुष्य और पशु दोनों ही अवध्य 
ठहराये गये । इस प्रकार उनके बीच एक ग्रकारकी समानता उत्पन्न 
हुईं जिसने इस बारणाकों जन्म दिया कि मनुष्यका आत्मा पशु 
और पशुओंका आत्मा मनुष्यामँ आ जा सकता हे । इसी धारणाके 
आधारपर भारतवषम पुनजन्म सिद्धान्तकी स्थापना हुई । 


वाल्टेययकी यह “ परिशोव ” जिस समय उसके मस्तिष्कसे 
निकटी होगी, उस समय उसका स्वागत भी “ नवीन परिशोध ? के 
रूपमे ही हुआ होगा, इसमे सन्देह नहीं; परन्तु आज पश्चिममे भी 
उसका आदर नहीं ह और हम तो उसे किसी भी अवस्थार्म नवीन 
पीरिशोध कहनके तेयार न होते | हमारी दृष्टिम तो वह एक सबंथा 
निराधार, सारहीन कल्पना है । पुनजन्मका सिद्धान्त तो एक दाश- 
निक सिद्धान्त है । विश्व-वेषम्यके उपपादनंके छिए उसकी आवश्य- 
कता है । नित्याव्मवाद, कमवाद ओर पुनजन्म परस्पर सापेक्ष 
सिद्धान्त हैं। एकके बिना दूसरेका सौन्दथ क्षीण हो जाता है | वह 
तीनो ही सुदूर अतीतसे इसी प्रकार चले जा रहे है । पुनजन्मका 
सम्बन्ध मांस-भक्षणसे नहीं है »/ वह तो नित्यात्मवाद और कम्मवादका 
अनिवाये परिणाम है । 


पुनजेन्मकी उपयोगिता १७७ 
पुनजन्मकी उपयोगिता 


पुनजन्म-सिद्धान्त भी अपने सहयोगी नित्यात्मवाद ओर कमे- 
वादकी भाँति केवल दाशोनिक क्षेत्रम ही सीमित नहीं रहा है; 
बल्कि समाजकी रचना ओर व्यक्तियोंके चरित्रपप उसका अयर्ेष्ट 
प्रभाव पडा है | उसने सामाजिक मनोव॒त्तिको आशावादी बनाया है 
ओर वैयक्तिक चरित्रको ऊँचा-बहुत ऊँचा---उठाया है। भारतीयौकी 
धर्मभीरता उनके पुनजेन्म-सिद्धान्तका परिणाम है, उनकी 
वीरतापर इसीकी छाप है । इस सिद्धान्तने उनके हृदयसे प्राणोंका 
मोह, बन्धुजनोकी ममता ओर सांसारिक वेमवकी आस्थाको मिट 
डाला है | आवश्यकत पड़नेपर वह सांसारिक वेभवको छात मार 
सकते हैं । प्रियसे प्रिय बन्धुजनोंकों अपरिकम्पित भावसे त्याग सकते 
हैं और उस सबसे बढ़कर अपने ग्राणौकी अत्यन्त निरभयभावसे 
अत्यन्त तुच्छ वस्तुकी भाँति त्याग सकते हैं । मृत्यु उनकी दृष्टिम ऐसे 
ही है जेसे हम अपने किसी फटे कपंडेको उतारकर फेक देते है । 
इसी लिए उनका आत्मा किसी भी समय काममे आये हुए इस पुराने 
कपड़े-शरीर-की उतारकर फेक देनेमे संकोच नहीं करता । भगबान्‌ 
कृष्णन गीताम कहा है--- 

वासांसि जीणोनि यथा बिद्दाय नवानि ग्रद्दाति नरोडपराणि । 

तथा शर्रीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


जिस प्रकार कोई मनुष्य पुरांने वन्नोकीं छोड़कर नये वस्र ग्रहण 
करता है, उसी प्रकार देही अथात्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शशैर- 


को त्यागकर दूसरे नये शरीर को धारण करता है | 
प्र० १९ 


१७८ प्रपश्च-परियय- 

इस भावनाका मनुष्यके चरित्र-निमोणपर बहुत ऊँचा प्रभाव 
पड़ता है | भारतवर्षका अध्यात्मबाद, भारतवर्षका कर्मवाद और भारत- 
वर्षका पुनजेन्म उसके गोरबकी वस्तुएँ हैं | जो देश ओर जाति इन 
सिद्वान्तोके रहस्यको भठी भाँति समझती है, वह चिरकाल्तक पतित 
होकर नहीं रह सकती । भारतवषेके क्रान्तिमय दिनोमे पुनजन्मका 
सिद्धान्त अपना प्रभाव दिखायेगा । इसी सिद्धान्तके नामपर-पुनजेन्मके 
इसी आशाबादपर-भारतीय वीर एक बार फिर फटे पुराने कपड़ेकी 
भाँति निमेम भावसे जीवनका मोह छोड़ देशकी घाराको बदलनेमे 
सफल होगे । 


तृतीय खण्ड 


जज खण्डोंमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस 
विश्वके विकास और ननियत्रणके लिए एक चेतन सत्ताकी 
आवश्यकता है | धमंशाख्नने उस सत्ताका नाम “ ईश्वर 
रखा है । “ प्रपंच ” का ' परिचय ” करानेके इस प्रयासमें 
* बह ? शक्ति अपना विशेष स्थान रखती दै। इस खण्डमें 
उसीका बिचार किया गया है । दाशेनिक, धार्मिक और 
सामाजिक तीनों पहलुओंपर प्रकाश डालनेका यत्न हुआ 
है । इसी प्रकरणमें सांख्याचाये कपिल और महात्मा बुद्धके 
विचारोंकी विवेचना भी हुई है । 

अन्तमें कुछ शब्द अद्वितवादके सम्बधमें लिखे गये हैं । 





तेरहवाँ परिच्छेद 
दाशेनिक युक्ति 

इश्वर-विश्वासका जन्म मानव-सभ्यताके किस युगम, किख्र मस्ति- 
प्कसे ओर किस आधारपर हुआ , यह कह सकना कठिन है। हमारी 
समझमे तो वस्तुतः वह ऐतिहासिक सीमाके बाहरकी चीज हे, उसके 
ऊपर किसी देश या नातिकी निजी मुहर भी नहीं है । संसारके हर- 
एक देश और जातिमें सुदूर, हाँ अनादि अतीतसे किसी न किसी 
रूपमे उसकी सत्ता निरन्तर चढ्की आ रही है | हाँ, उसकी उत्पत्तिके 
मूल आधार प्रायः हर जगह एक या समान श्रेणीके ही हैं। इल 
अनन्त संसारमे मानव-बुद्धि ओर मानव-शाक्तिका क्षेत्र बहुत सीमित 
है । दूसरे शब्देंमं मनुष्य अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान्‌ है | उसकी 
शक्ति और बुद्धिकी पहुँच जहाँ नहीं है, वहींसे ईश्वर-विश्वासका प्रारम्भ 
होता है । फारसीके किसी कविने लिखा है कि ईश्वर विवशता है । 
अथोत्‌ जहाँ पहुँचकर मानव-शाक्ति कुण्ठित और माभव-बुद्धि कि- 
कतव्यविमूढ़ हो जाती है, वहींपर ईश्वरकी आवश्यकता अनुभव होती 
है । संसारके अधिकांश देशों, अधिकांश धमी ओर अधिकांश जाति- 
यामे इश्वर-विश्वासको जन्म देनेका मूल आधार यही बिवशता रही 
है । भारतीय दाशैनिकोने ईश्वरके साधनके लिए जो युक्तियाँ उपस्थित 
की हैं, वह सब इसी विवशता, इसी असामध्ये और भनुष्यकी 


१८२ ग्रपश्च-परिचय- 


अल्पक्षताका शाब्दिक रूपान्तर मात्र हैं। उनमें कुछ ज्याद: परिवतेन 
और इससे बहुत अधिक भाव-गाम्मीये नहीं है । 


मनुष्यकी अल्पज्ञता और अल्पशक्तिमत्ता इतनी अधिक स्पष्ट हे 
कि उनके सम्बन्धम कुछ लिखनेकी आवश्यकता ग्रतीत नहीं होती। 
हरएक व्यक्ति अपनी ओर दूसराकी कमजोरियोंकों भी बहुत अंश तक 
अनुभव कर सकता है । फिर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि 
आज कलके वेज्ञानिक अपनी सर्वज्ञताका दम भरते और ईश्वर-विश्वा- 
सियोंका उपहास करते हैं | हम तो इन्हें दम्भी ओर आत्रप्रतारकके 
रूपमे है| देखते हैं | इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञानने पिछले दिनीमे 
अनेक क्रान्तिकारी ओर महत्त्वपूणे आविष्कार किये हैं, अल्पज्ञ मनुष्यके 
लिए यह आविष्कार अभिमानकी वस्तु है; परन्तु उनके ऊपर प्रभुकी 
अनन्त शक्तिका उपहास, अपनी सर्वज्ञताका दम भरना और उस 
अभिमानके आवेशंम आत्म-विस्मृति, यह सब असह्य है, अक्षम्य हे । 
उनमें मनुष्यका आत्माभिमान मयोदाका उछंघन कर गया है। भला 
देखे तो, उसंके आविष्कार है क्या, प्रभुकी अनन्त रचनामसे किसी 
एक साधारण बस्तुके एकांगी अनुकरणका आंशिक सफल प्रयत्न । 
उस्ीके ऊपर इतना अभिमान ! इतना नाज | ! इतनी ऐंठन ! ! ! 
तब तो अवश्य ही--- 

घटानां निमांतु: श्रिभुननविधातुश्व कलह: 

घड़े बनानेवाठा साधारण कुम्हार, ब्रह्माण्ड-भाण्डके रचयिताके 
सामने प्रतिद्वाद्विताके लिए खम ठोककर खड़ा हो जायगा ओर हम 
उस प्रतिदन्द्रिताकी दाद देंगे। मनुष्यका ज्ञान कितना अल्प है, उसका 
सामथ्ये कितना परिमित हे ओर उसके आविष्कार कितने अपूण हैं, 


दाशेनिक युक्ति १८३ 


इसे वेज्ञानिक संसारके शिरोमणि छोग-जो अपरिपक्व विज्ञानकी सीमासे 
ऊपर उठ चुके है-स्वयं स्वीकार कर चुके हैं | हमने ऊपर इस 
प्रकारंक अनेक उदाहरण दिये है जिनसे यह स्पष्टतः प्रतात होता 
हे कि इस प्रकारका मिथ्याभिमान उन छोगोम उतना ही अधिक पाया 
जाता है जिनका ज्ञान जितना ही अधिक अपरिपक्व होता है---- 

* आर्धो घटो घोषमुपेति नून॑ ? 

* अधभर गगरी छलछकत जाय ? 


ज्यों ज्यों मनुष्य अधिक परिपक्व ओर 'शशेषज्ञ होता जाता है, 
त्यों त्यों उसे अपनी कमजोरियोंका अनुभव होने लगता हे और वह 
समझ जाता है कि मेरा ज्ञान कितना अपूर्ण और मेरी शाक्त कितनी 
सीमित है | आजंके वेज्ञानिक विभागमेसे मनोविज्ञान, शरीर- 
विद्या, वनस्पति-विज्ञान या अन्य किसी भी विभागके विशेषज्ञ 
विद्वानसे पूछो, तो वह यही कहेगा फि हम ओर हमारे 
पूवेकालिक अन्वेषणकत्तोओने वर्षो लगाकर आजतक जो कुछ 
आविष्कार इस विभागमे किये, तह सराहनीय है इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु अभी तक केवल इसी विद्याके सम्बन्धमे न जाने कितने रहस्य 
ऐसे पडे हैं जिनका जरासा आभास हमें नहीं मिल सका है। इस 
प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र प्रत्येक्र विभागके नूतनतम अन्वेषणोंके बांद 
भी हम उन्हें पूण नहीं कह सकते । वस्तुतः कोई विशेषज्ञ वेज्ञानिक 
अपने प्रभाव विषयम भी जिसके अध्ययन ओर मननमे उसने अपने 
जीवनका सर्वोत्तम भाग व्यतीत किया है अपंनेकों परिपृर्ण ओर सर्वेक्ञ 
नहीं कह सकता । फिर उसके अतिरिक्त और भी सेकड़ो हजारों 
विषय ऐसे पडे है, जिनकी व्णमाला भी उसने प्रारम्भ नहीं की 


१८७ प्रपश्च-परिश्य-- 


है | एक मनोवेज्ञानिक, अपने शरीरके जरासे रोग, निदान और 
उपचार नहीं समझ सकता, उसको डाक्टरकी शरण लेनी ही 
पडती है । इसी प्रकार एक बड़ा विद्वान्‌ चिकित्सक अपने शात्रका 
विशेषज्ञ होते हुए भी बनस्पति-विज्ञान, खनिज-विद्या या इसी ग्रकारकी 
विज्ञानकी किसी अन्य शाखाके विषयमे एक नादान बालककी भाौँति 
ही नितान्त अज्ञानर्मे रहता है | फलतः मनुष्यकी बुद्धि इतनी अधिक 
परिमित है कि अनादि काल्से सर-तोड़ परिश्रम करंक आजतक वह 
विश्व-पहेलीको समझ भी नहीं सकता है ओर अनन्त भाषिष्यम उसके 
ऊपर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर सकेगा, ऐसी आशा नहीं । ऐसी अब- 
स्थामें अनादि अनन्त ग्रकृतिके ऊपर उस परिमित शाक्ती और परिमित 
बुद्धिवाले जीवात्माका नियंत्रण तो कल्पनाके भी बाहरकी बात हे | 
फिर यदि कोई दाशेनिक मस्तिष्क जीवात्माकी आड॒ लेकर परमात्माका 
बहिष्कार करनेका असफल प्रयत्न करे, तो वह केसा उपहासास्पद 
होगा | उसकी अवस्था कितनी दयनीय होंगी! 


प्रकृति स्वयं जड़ है, उसकी अन्ध-गतिम यह शाक्ति नहीं कि 
इस व्यवस्थित विश्वकी सृष्टि कर संके, उसके संचालनके लिए किसी 
विचारशील मस्तिष्ककी अपेक्षा हे, यह हम ग्रथम खण्डम भी भाँति 
देख चुके हैं। उस सबकी पुनरावृत्तिका प्रयोजन यहाँ नहीं हे । 
यहाँ हमने यह भी देख लिया कि परिमित शक्ति एवं परिमित बुद्धि- 
वाला बेचारा जीवात्मा या मनुष्य तो अपनी सारी शाक्ति और वर्षोका 
परिश्रम लगाकर उसे समझ भी नहीं सका है, फिर वह भला उसका 
नियंत्रण क्या कर सकेगा ? फलत: ग्रकृतिके नियंत्रणंके लिए जीवात्मासे 
अधिक शक्ति ओर बुद्धिवाली सबशक्तिमान्‌ एक सर्वज्ञ चेतन-सत्ताकी 
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आवश्यकता है | इसी सत्ताकों धमशात्रने इंश्वर, खुदा या जिहोबा 
आदि नामोंसे निर्दिष्ट किया हे । इस प्रकार आस्तिक पक्षका ईश्वर- 
सम्बन्धी विज्वास तकेके दरबारसे समथित हे ओर दर्शनशाश्रके 
न्यायालयने उसे न्यायानुमोदित ठहराया है । 
इश्वरका स्वरूप 

इस प्रकार इश्वरकी आवश्यकता ओर उसके अस्तित्वपर विचार 
कर लेनेके बाद उसके स्वरूप-निणयके प्रश्नकी जठिलता भी बहुत 
कम हो जाती है । दर्शन-शाश्रको सबसे प्रमुख प्रयोजन एक प्रपच- 
प्रसारक्त ओर नियामक शक्तिका था, इस लिए ईश्वर या जो कोई भ॑ 
उस आसनपर अभिषिक्त किया जायगा, उसका सबसे मोटा स्वरूप, 
सबसे मुख्य काये ओर सबसे विशेष गुण विश्वका विधान और 
नियमन है | अथोत्‌ दाशनिक दृष्टिकोणसे ईश्वर या कोई भी शक्ति 
जो उस स्थानपर नियत होगी, सबसे पहले विश्वकी विधाता ओर 
नियन्ता समझी जायगी। अथवा धिश्व-विघान और जगन्नियन्त्रण 
दाशनिक ईश्वरका स्थूछतम स्वरूप है । 

विश्रका निमोण एवं नियंत्रण जिसके ऊपर निभेर है, उसका 
सम्बन्ध संसारके प्रत्येक पदार्थ-प्रत्येक्त अणु और प्रत्येक परमाणुके 
साथ होना आवश्यक हे। जहाँ कत्ताकी पहुँच है, वहीं तो किसी 
प्रकारकी क्रिया वह कर सकेगा | इसी लिए विश्व-निमोण करनेवाला 
ईश्वर उसमे व्यापक होना चाहिए, बिना व्यापक हुए वह न नि्मोण 
कर सकेगा और न नियंत्रण । इस अपरिमित अनादि और अनन्त 
विश्वके नियंत्रणके लिए उसे अपरिमित शक्तिका आगार-सबंशक्ति- 
मानू--अनादि ओर अनन्त भी मानना ही होगा । विश्वकी आदी 
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व्यवस्थाको ध्यानमें रखते हुए यह भी स्वीकार करना अंनिवाय है कि: 
उसका नियंत्रण करनेवाली सर्वोच्च शाक्ते एक है। समान शक्तिवाले 
अनेक शासक जहाँ होते है, वहाँ सुब्यवस्थाका स्थिर रहना असम्भव 
है । एक बात और है | जिस ईश्वरकी हम विश्वका नियन्ता ओर 
व्यापक मानते है, उसके निराकार मानना भी उतना ही अनिवाये है। 
साकारत्व ओर व्यापकत्वका विरोध हे । मोटे रूपसे जगतमे हम यह 
भी देखते हैं कि सूक्ष्म शक्ति स्थलपर शासन करती है | हमोर इस. 
स्थूल देहको मनमाने रूपसे चलानिवाढी शक्ति कितनी सूक्ष्म है ।. 
इसी प्रकार रेलके एंजिनकी इधरसे उधर भगाये फिरनेवाली भाप 
उसकी अपेक्षा कितनी सूक्ष्म है । इस दश्टिसे भी यही उचित प्रतीत 
होता हे कि परमाणुओंका भी नियंत्रण करनेवाली यह शक्ति उनसे. 
भी अधिक सूक्ष्म-निराकार-होनी चाहिए | इस प्रकार शुद्ध दशेन- 
शात्रका ईश्वर विश्वका विधाता ओर नियंता है। सबेब्यापक और 
सर्व शक्तिमान्‌ है। अनादि ओर अनन्त है। एक ओर निराकार है । 


परन्तु दशन-शात्रका यही ईश्वर मतवादियोंके चक्करमें पड़कर 
बहुत कुछ विकृत हो गया है, विशेषत: बाइबिल, कुरान और पुरा- 
णॉने ईश्वरकी बहुत ही उपहासका पात्र बना दिया है। बाइबिलमे 
ख़ुदाकी जो मूर्ति चित्रित की गई हे, वह बहुत ही दयनीय है । 
उसका निवासस्थान स्वगे है | विश्वेम किस समय क्या हो रहा हे, 
इसकी उसको खबर नहीं है | उसके सुराक्षित स्थान “ बांगे अदन * 
में घुसकर किस प्रकार शैतान उसके अपने आदमियो---आदम 
और हृव्वा---को बहका जाता हे ओर उसकी आज्ञा उछछन करनेको 
तैयार कर लेता है, इसका भी उसे पता नहीं है | इस सबका हाल,. 
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बागमे आनेपर आदमकी जबानी ही उसे माद्म हो सका । इससे तो' 
अच्छा प्रबन्ध गवर्नमेंटका हे। उसका कोई शत्रु ही क्या बैदेशिक मित्र भी 
भारत॑म आकर क्या करता है, क्‍या खाता है, कहाँ रहता हे, किनसे. 
बात करता है, क्‍या पढ़ता है ओर कहाँ सोता है, इस सबकी तनिक 
तनिकसी खबर राज्याधिकारियोंके पास पहुँचती है | उसका गुप्तचर- 
विभाग और प्रबन्ध इतना पूणे है कि किसी शत्रुकी मजाल नहीं कि 
उसके राज्यम कोई अवाड्छित चेष्ठा करे ओर उसे पता न चछे।. 
इसके सामने विश्धमात्रका नियंत्रण करनवाला बाइत्रिठका खुदा कितना 
तुच्छ प्रतीत होता है ? इसके बाद आदम ओर हृव्वाकों इस बगा- 
वतके लिए जो दण्ड दिया गया है वह ओर भी विचित्र प्रतीत होता 
है | ईइरीय आज्ञाका उछद्न तो आदम या हृव्वाने किया था और 
उसका फछ आज हमें मोगना पड़ रहा है ! मानव-समाजको जीवन- 
संग्राममें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह आदमकी 
उसी शरारतका परिणाम है । 


नूहके सुप्रसिद्ध जल-छावनके समय यहोबा ( इख़र ) का आच-: 
रण ओर भी उपहासात्पद हो गया हे । बाइबिलम लिखा हल 
“« फिर जब मनुष्य प्रथ्बीपर बहुत होने छगे ओर उनके बेटियां 
उत्पन्न हुई, तब परमेश्व रके पुत्रोंने मनुष्यकी पुत्रियोंकों देखा कि वढ़्‌ 
सुन्दर हैं; सो उन्दोंने जिस जिसको चाहा उनको अपनी ख्त्रियाँ 
न ।+ आशिक आ, व ९ 
बना लिया ।.... ... ... . ओर यहोबाने देखा कि मनुष्योको बुराइ 
पृथ्बीपर बढ़ गई है ओर उनके मनके विचारम जो कुछ उत्पन्न: 
होता है सो निरन्तर बुरा ही द्ोता दे | यहोवा पृथ्नीपर मनध्यको 
रच के खे दि अप कक. 
कर पछताया ओर वह मनमें अति खेदेित हुआ । सो यहोत्राने 
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सोचा कि में मनुष्यको जिसको कि मैंने सिरजा है प्रथ्वाके ऊपरसे 
मिटा दूँगा । क्या पशु, कया रेंगनेवाले जन्तु और क्‍या आकाशके 
पक्षी सबको मिटा दूँगा । क्योंकि में उनके बनानेसे पछताता हूँ” । 
--उत्पत्ति ६ 

बाइबिलका यह यहोबा कितना अविचारशील हे ! जिस समय 
उसने ख्री-पुरुषकी सृष्टि की और उनके हृदयमें योवनका उच्छुंखल 
उद्बेग दिया, उस समय उसका परिणाम क्‍या सोचा नहीं था १ वह 
उद्दाम योवन, वह छलछलाता सौन्दय और वह काम एवं प्रणय- 
पूणे हृदय, यह सब क्या यो ही निरपेक्ष ओर निश्चेष्ट पंडे रहनेकी 
चीजें थीं ? इनमेसे एक एक उस परिणामके लिए पयीप्त हैं जिसके 
लिए यहोबा पछता रहा है, फिर यहाँ तो--- 

४ तड्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः । ” 

सोभाग्यस कहिए था दुभोग्यसे, यह सब सामग्री उपत्यित थी । 
आग, ईंधन ओर उसपर घृतका तो जो फछ होना है वह होकर ही 
रहेगा | यदि हम वह परिणाम अभीष्ट नहीं हे, तो उनका सम्मिश्रण 
ही/न होने देना चाहिए; परन्तु सब कुछ जानते बूझेत सम्मिश्रण कर- 
नेके बाद फिर परिणामंके लिए पछताना मूखता है । बाइब्रिलके यहो- 
बाके लिए इस राब्दका प्रयोग करनेमे केवल शिष्टता बाधक है, 
वस्तुस्थिति नहीं । 


अपने इस पछताबेकों दूर करनेके लिए यहोबाने एक भीषण 
जलप्लावन भेजा | परन्तु नूह नामक एक व्यक्तिपर उसकी विशेष 
कृपा थी, जिसे उसेने पहछे ही सावधान कर दिया ओर उसकी 
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जीवन-रक्षाके लिए एक जहाज भी बनवा दिया जिसमे नूह, उसका 
परिवार ओरे प्रत्येक प्रकारके प्राणीका एक एक जोड़ा रख दिया--- 

“ तब यहोबाने उसके पीछे द्वार मूँद दिया ओर प्रछय पृथ्वीपर 
चालीस दिन ढो रद्दा |. ...... ..और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वीपर 
बहुत ही बढ़ गया, परन्तु जहाज जछके ऊपर तैरता रहा । प्रल्यका 
जल यहाँ तक बढ़। कि सारी पृथ्वीपर जितने बढ़े बड़े पहाड़ थे सब 
डूब गये और जछ १५ द्वाथ ऊपर बढ गया ॥ क्या पक्षी, क्‍या बरेले 
पशु, क्या बनैले पशु ओर प्र॒र्थ्वापर सब चढनेवाले प्राणी वरन्‌ 
जितने जन्तु प्रथ्बीमें बहुतायत ले भर गये थे उन सबोंका और सब 
मनुष्योंका भी प्राण छूट गया। जो जो स्थरूपर थे और उनमेंसे 
जितनोंक नथनोंमें जीवनके आत्माका श्रास था सब मर मिटे |... 
, . और जल प्रथ्वीपर १५० दिन तक बढ़ा रहा । 

--उत्पत्ति ७ 

यहोबा अपनी पहली क्ृतिके लिए “पछताया ? था और यह 
भयानक जलप्लावन उस पश्चात्तापका ही परिणाम था; परन्तु इस 
पश्चात्तापके बाद भी उसके हृदयकी सानन्‍्लना नहीं। मिली | जलप़ाव- 
नके बाद नूहसे उसकी जो बातचीत हुई है, उससे तो ऐसा ग्रतीत 
होता है कि पश्चात्तापके व्यक्त स्वरूप-इस जल-प्लावनकी घटना-- 
पर उसे फिर पश्चात्ताप हो रहा है | इसी लिए वह नूहसे कहता है- 

८6 में तुम्दारे साथ ओर तुम्हारे पीछे जो वेश होगा उस्रके साथ 
वाचा ( प्रतिज्ञा ) बाँधता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी इस प्राति- 
ज्ञाको में;पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर प्रछयके जछसे नाश न होंगे . 
और प्ृथ्वीका नाश करनेके लिए फिर जलूफरावन न होगा । यह लो 
मैंने बादलमें अपना धनुष रकक्‍्खा है, वह मेरे ओर पथ्वीके बीच 


१९० प्रपश्च-परिचय- 


वाचाका चिह् होगा। और जब में प्रथ्तवीपर बादल फैलाएँ तब 
बादलमें धनुष देख पड़ेगा तब में अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण करूँगा । 
-उत्पत्ति ९ 


यह सब विश्व-नियन्ताका वह अदाशीनिक स्वरूप है, जो मतवा- 
दके संसर्गसे दूषित होकर हमारे सामने आया है | यह तो एक 
उदाहरण हे » सारी बाइबिल, सारी कुरान और सारे पुराण इसी प्रकारकी 
बातोंसे भरे हुए हैं | उनमें दाशेनिक विमर्श तो दूर रहा साधारण 
बुद्धिसि भी तो काम नहीं लिया गया है। परन्‍तु उस सबकी आहो- 
चना हमारे विषयके अन्तर्गत नहीं है ओर न पुस्तकका कलेवर ही 
हमे उस ओर जानेकी आज्ञा देता है । संक्षेप यहाँ इतना ही कहा 
जा सकता है कि मतवादियोंने ईश्वरका स्वरूप अत्यन्त भददा बना 
दिया है | उसमे आकर्षण नहीं है, सौन्दर्य नहीं है और विवेक भी 
नहीं हे । इतिहास इस बातका साक्षी है कि उन्होंने किसी विबेकी 
मस्तिष्कको अपनी ओर इतने वलूपूषेक आकृष्ट नहीं किया है, 
जितनी ग्रबलछतांस कि अनेक विचारकोको इंश्वर-विमुख बननेमे 
सहायता दी है। मतवादके इश्वरम बहुतसा ऐसा अंश जा मिला है 
जिसे नहीं रहना चाहिए | इस सबकी छॉट देनेके बाद तब कहीं 
त्रास्तविक दशेन-शाखत्रके इंश्वरका दशन हो संकेगा । 


बहुदेव-वाद 
कुछ पाइ्चात्य विद्वानोंका विचार है कि ईश्वर-विश्वासका जन्म 
प्रयंस होता है। इसके साथ ही विकाप्-सिद्धान्त उनके यहाँ एक 
सा सिद्धान्त है जिसकी उपेक्षा वह किसी भी विषयकी परीक्षाम नहीं 
फ़र -सकते । जिस प्रकार विज्ञान आदिके अन्यान्य विभांगर्मे उनके 


बहुदेध-वाद १९१ 
ऋमिक विकासके इतिहासका अन्वेषण वह किया करते हैं, उसी प्रकार 
ईश्वर-विश्वासका भी क्रमिक विकास वह मानते हैं ओर भिन्न मिन्न 
जातियोम बिखेर हुए इंश्वर-विज्वासका >खलाबद्ध कर उसके क्रमिक 
विकासका इतिहास उन्होंने तैयार कर लिया है । ईश्वर-विकासंके 
ऋमिक विकासम सबसे प्रथम श्रेणी विभीषिकाकी हे, जो प्रारम्भिक 
अवस्थाम इस ईश्वर-विज्वासकी जन्म देती है। संसारके किसी भी 
देश या जातिका धामिक इतिहास लिखते समय उन्होंने सदा इसी 
नीतिका अवलम्बन किया है | उनका कहना है कि प्रारम्भिक अब- 
स्थांम मनुष्य बिलकुल जंगली था। उसकी न कोई शिक्षा थी, न सम्यता 
थी और न धम था। उस समय सचे अभीमें “ जिसकी लाली 
उसकी भस ”का साम्राज्य था | मनुष्य मनुष्यका दुश्मन था, परन्तु 
हाँ, जहाँ उसका वश नहीं चलता था वहाँ उसके प्रति विभीषिकामय 
सम्मानके भाव मनुष्यके हृदयम उत्पन्न होते थे ओर वहींसे उस पदा- 
थंकी पूजा प्रारम्भ हो जाती थी | उदाहरणके लिए उस अल्पबुद्धि 
मनुष्य॑ने प्रारम्भमम जब उगते हुए जाज्वल्यमान सूयेको देखा या सामने 
धधकती हुई अम्निका प्रत्यक्ष किया, तो उनकी ओरसे एक प्रकारके 
भयका भाव उसके हृदयम पेदा हुआ | उस भयके साथ ही कुछ 
सम्मानकी मात्रा भी सम्मिलित थी | बस, भय ओर आदरके इस 
सम्मिश्रणसे ही सूये एवं अप्निकी पूजा प्रारम्भ हुईं | इसी प्रकार जब 
प्रबछ वेगसे बहनेवाढी नदियोमें बाढ़ आई ओर बड़े बड़े बिशालकाय 
वक्षोंकी बहा ले गई, या मेघकी निरन्तर होनेवाली मूसछूघार वषोने 
जरू-थल एक कर दिया ओर उनके रहनेके स्थानोंको जल्मम्न कर 
दिया, तो उन नदियों और मेघोंकी भी वेसी ही पूजा होने छगी। 


)९२ प्रपश्च-परिसय- 


इसी प्रकार रम्बे-चोड़े पवतों और विशालकाय व॒क्षोंकी पूजाकी भी 
जन्म मिला | अथीत्‌ संसारमे जो पदार्थ बहुत ढम्बे-चोड़े आकारवाले 
या अन्य किसी इस प्रकारकी विशेषतासे युक्त होते थे, जिसके देख- 
नेसे मनुष्यके मनमे भयका संचार हो सका, उन सबकी पूजा ही उस 
समयका धमे था | इस समयतक वस्तुतः इंश्वर-विख्वासका जन्म नहीं 
हुआ था । अबतक यह पूजा जड़ पदाथौकी पूजा थी | परन्तु ईश्वर- 
विश्वासका प्रारम्मिक स्वरूप यही जड़-पूजा है। उसके बाद इस 
सम्बन्धम मनुष्यका ज्ञान कुछ और बढ़ा। जड़ सूये ओर चन्द्रमके 
भीतर, अग्नि और जल्के भीतर, नदियों, वृक्षों और पहाडोंके भीतर 
रहनेवाले एक एक अभिमानी देवताकी कल्पना की गई । इंश्वर- 
विश्वासकी दूसरी श्रेणीम जड़ पदाथीकी छोड़कर इन अभिमानी देवता- 
आँकी पूजा प्रारम्भ हुईं | यह बहुंदेववादका युग था। प्रत्येक पदा्थके 
भीतर उसके अभिमानी देवताकी ख़ुढी सत्ता मानी जाने छगी ओर 
उनकी पूजा भी हुई । इस युगम देवताओंकी संख्या क्या रही होगी, 
इसकी गणना कर सकना कठिन है। भारतवर्षके ३३ करोड़ देवता- 
ओका जन्म संभवत: इसी युगकी विभूति है | उसके बाद मनुष्यकी 
बुद्धि ज्यों ज्यों विकसित होती जाती है, उसकी शिक्षा और सम्यता 
ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यो जड़ पदायोके भीतर देवत्वकी 
कल्पनाको जन्म देनेवाले भयकी मात्रा भी कम होती जाती है | इस 
प्रमय मनुष्य जड़॒पदा्थोके यथाथे स्वरूपकी बहुत बुरा समझने 
उगता है ओर उनके भयसे शासित होनेकी अपेक्षा उनके ऊपर 
ग़सन करनेकी आकांक्षा उसके हृदयम उत्पन्न होती है। इसका 
आवश्यक परिणाम यह होता है कि उपास्य देवताओकी संद्यामें 


बहुदेच-वाद्‌ १९३ 


क्रीमक हास प्रारम्म हो जाता है । देवसंख्यासम्बन्धी यह हास ही 
एकेस्बरवादका ऋमिक विकास है | इस संख्यासम्बन्धी हासकी अन्तिम 
श्रणीम पहुँचकर एकेश्वरवादको जन्म मिलता है । पाइचात्य विद्वार्नोंके 
अनुसार यही ईश्वर-विद्वासके ऋमिक विकासकी प्रक्रिया है । 


एकेझरवाद ओर बहुंदेववादकी प्रतिद्वन्द्रिता दशैनशाश्रका विषय 
नहीं हे, अपि तु धार्मिक इतिहासका विषय हे। दर्शनशात्र तो एक--- 
केवल एक--नियामक शक्तिकी आवश्यकता बताता है । उसका 
नामकरण धार्मिक जगत॒की कृति है । उस नियामक शक्तिके , लिए 
प्रयुक्त होनेवाले इंश्वर आदि नामापर दशेन-शात्रकी अपेक्षा घार्मिक 
मनेवुत्तिका प्रभाव कुछ अधिक ग्रतीत होता है | फिर भी हम इस 
बातसे इन्कार नहीं कर सकते कि धर्मशाखके इस नामकरणके। 
दरोनशाख्नने भी अपना लिया है । बहुदेववादकी आलोचनांम दूरतक 
जाना हमोरे विषयके बाहरकी बात होगी, यह केवल मतवाद या 
धार्मिक जगतूकी सम्पत्ति है | द्शनशात्रकी दाशीनिक तकेनाओंके 
साथ तो उसका घोर विरोध है | इसलिए प्रसंगका यहीं छोड़ देना 
हमे उपयुक्त प्रतीत होता है | फिर भी पाश्चात्य विद्वानोंकी इस 
सम्बन्धकी एक भ्रान्त धारणापर प्रकाश डाल देना शायद अनुचित 





न होगा । 

वेदिक साहित्यम अनेक स्थलोपर मित्र, वरुण, अप्नि, मातरिश्वा, 
इन्द्र, गरुत्मान्‌, यम, सूथ ओर चन्द्रमा आदि आदिके वर्णन भाते 
हैं | इनके लिए देवता दाब्दका प्रयोग भी यत्र तत्र देखा जाता 
चर 


है। पाश्चात्य विद्यान्‌ इसे बहुदेववादका रूप कहते हैं. और वैदिक 


प्र० १३ 


१९७ प्रपश्च-परिचय- 


साहित्य बहुदेववादकी शिक्षा मिलती है, ऐसा उनका विचार है । 
परन्तु उनके इस विचारसे कुछ भारतीय विशेषज्न विद्वानोका मतभेद 
है । यह बात भारतीय विद्वान्‌ भी स्वीकार करते है कि वैदिक साहि- 
त्यमे इन सबका उल्लेख पाया जाता है | वह यह भी स्वीकार करते 
करते हैं कि इनके लिए देवता शब्दका प्रयोग होता है | फिर भी 
उनका कहना है कि वह बहुदेववादका प्रतिपादन नहीं है । प्राचीन 
आचायीका भी यह विश्वास था कि इन अनेक नामेसे दशेनशाख्रके 
द्वारा समर्थित उस एक ईश्वरका ही ग्रतिपादन किया गया है | अपने 
इस विचारके समथनंके लिए वह मनुस्मातिका--- 

एतमके वदनन्‍्द्रामिं, मनुमन्‍्य प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपर त्रह्मशाश्रतम्‌ ॥ 


जा 


छोक उद्धृत करते है। छोकका आशय यह है कि उस परमात्माको 
कोई आम कहता है, काई मनु | कोई प्रजापति कहता है, ते कोई 
इन्द्र । कोई प्राण कहता है तो कोई शाश्रत ब्रह्म | अथीत्‌ इन सब 
नामास उस एक परमात्माका निर्देश किया जाता है | वह भिन्न भिन्न 
देवताओंके नाम नहीं हैं | इसी सम्बन्धम स्वयं ऋग्वेदके मंत्र भी 
उद्धृत किये जा सकते हैं--- 

इन्द्र मित्र वरुणमप़्िराहुरथो दिव्य: सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 

एके सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्मिं यम मातरिश्वानमाहुः । 

ऋ० म० १, सू० १६४, मंत्र ४७६ 


उस एक परमात्माकी ही विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्नि, 


खुदा ओर शेतान १९५: 


आदि अनेक नामसे कहंते है | ठीक इसी आशयके लेकर केवल्य 
उपनिषद्‌्मं लिखा है-- 

स त्रह्मा स विष्णु: सः रुद्रस्स शिवस्सो 5क्षरस्सः परमः खराट । स 
इन्द्रस्स: कालाप्रिस्स चन्द्रमा । 

वैदिक साहित्यकी व्याख्यान-पद्धतिके आविष्कारक यास्काचार्यने भी 
अपने निरुक्तके देवत काण्डके ग्रारम्भम लिखा है--- 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

अथौत्‌ उस एक आत्मा-इश्वर-की ही बहुधा अनेक नामौसे 
वेदिक साहिदमे स्तुति की गई हे । 

फलतः: उपयुक्त सब प्रमाणोका मनन करनेसे इसमें सन्देह नहीं रह 
जाता कि वेदिक साहित्यका आदशे बहुंदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद 
ही है । भारतीय सहित्यम एकेश्वर्वादके दाशैनिक सिद्धान्तका उलछंघन 
हुआ है और बुरी तरह हुआ है; परन्तु भारतके भले दिनौमे नहीं, बुरे 
दिनेम। पोराणिक साहित्य इसका सबसे विशद प्रमाण है। उसमें आदिसे 
अन्त तक अनेक स्थलपर बहुदेववादका स्पष्ट प्रतिपादन हुआ हे । 
परन्तु फिर भी इतना निश्चित भावसे कहा जा सकता हे कि इस 
विषयम वेदिक साहित्य और दाशीनिक बविमर्शके परिणामम कोई विरोध 
नहीं हे । एकेश्वरवाद वेदका आदरी है ओर दाशैनिक त्रिमशे भी 


है 
उसीका समथन करता है । 


खुदा ओर शैतान 
वाइबिलके प्रारम्भम-सृष्ट ब॒त्पात्ति-निरूपणके बाद संसारम पाप या 
अधमेकी उत्पत्तिका इतिहास एक कहानीके रूपमें इस प्रकार दिया 
गया है-- 
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परमात्माने अन्य सब सृष्टिकी रचनांके बाद मनुष्यका बनाया 
ओर एक अत्यन्त सुन्दर उद्यानमें जिसे “ बांगे अदन ! कहते 
है--उसका निवासस्थान नियत किया । “ बागे अदन मे मनुष्यके 
स्वाभाविक जीवनके लिए उपयोगी हर ग्रकारकी सामग्रीका संग्रह था। 
उसके खानेके लिए विविध प्रकारके फलोके वृक्ष लगाये गये थे ओर 
उसके साथ बातचीत करने एवं खेलने-कूदनेके लिए एक सहचरी- 
की रचना भी विधाताने की थी । यह जुगल जोडी धामिक सहित्यमे 
* आदम ? ओर ' हव्वा !के नामसे बिख्यात है। आदम ओर हव्वाको 
बागे अदनकी प्रत्येक वस्तुके उपभोगका पूर्ण अधिकार था, केवल 
हक फल खानेका निषेध उसे परमात्माने किया था। एक दिन एक 
सॉपने आकर उस फलके सोन्दय॑ और गुणोकी प्रशंसा कर उसके 
खानेके लिए अनुरोध किया । हृव्वांके ऊपर साँपकी बातोका प्रभाव 
पड गया और उसेने ईखरके आदेशकी उपेक्षाकर उस निषिद्ध 
फलकी स्वयं खाया ओर आदमको भी खिछाया | अब तक आदम 
ओर हव्वाका जीवन स्वाभाविकताका आगार था, उसमे क्रत्रिमताकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी और न नवयोवनका उद्देग ही था। अब तक 
खत्री-पुरुष दोनों ही दिगम्बर अवस्थाम रहते थे। निषिद्ध फल खानेका 
सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि उन्हें अपनी नग्नावस्थाका ओर 
उसके साथ ही लजाका अनुभव हुआ | उस समय उन्होंने उद्यानभ- 
से कुछ पत्ते आदि तोड़कर अपने शरीरका आवुत करंनका प्रयत्न 
किया | उसके बाद परमात्माकों जब यह सब हार विदित हुआ, तो 
उसेने आदम ओर हृव्वा दोनोंको बागे अदनसे पृथकू कर दिया। 
यही मनुष्यके पतनकी ओर पापकी उत्पत्तिकी कहानी है | आदम- 
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हव्वाका सँपके रूपमे आकर बहकानेवालेका नाम बाइबिलम शेताम 
रखा गया है | अब तक संसास्मे केवल ख़ुदाका राज्य था ओर वह 
भी उसपर अपना एकाधिपत्य समझता था; परन्तु यह पहली घटना 
थी जिसने उसकी आँखे खोल दीं। आज खुदाकों विदित हुआ कि 
संसारम मेरा एकच्छत्र साम्राज्य नहीं हे । मेरा प्रतिहन्द्री शेतान नामक 
कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजूद है । उसके बाद तो ख़ुदा और शैतानकी 
घोर प्रतिद्वन्द्रिता रही है ओर जगह जगहपर उसका प्रकाश हुआ है| 

मनुष्यके पतन और पापके विकासकी यह कहानी यहूदी, ईसाई 
ओर मुसलमान तीनों घमाम समान रूपसे मानी जाती है | इस 
कहानीका धार्मिक सहित्यमे क्‍या स्थान है, इस सबकी आलोचनाका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | हम इससे केवल इतना अंश प्रकृत॑म लेना 
चाहते है कि इन धर्मीके इख्बरका एकच्छत्र आधिपत्य संसारम नहीं 
है । शक्ति ओर अधिकारकी इष्टिसे शेतान ईबरसे किसी भी प्रकार 
कम नहीं है। सम्मानकी दृश्सि भी--- 

: स्वदेशे पूज्यते राजा ? 

अपने राज्यमें---असुर-मण्डलम उसका भी सम्मान होता है । 
अन्तर केवल इतना है कि मनुष्य-जगत्‌मं उसका अधिकार नहीं हे। 
परन्तु असुर-मण्डल्मे ईखरका भी तो उतना ही निरादर है। फिर 
ख़ुदा ओर शैतानकी स्थितिमं अन्तर ही क्या है ? बल्कि यह कहा 
जा सकता है कि किन्हीं अंश खुदाकी अपेक्षा शैतानका प्रभाव ही 
अधिक है । शेतानने अनेक बार खुदाके साम्राज्यमें विष्न डाला है, 
उसके प्लानोंको बिगाड़ा है ओर उसकी स्कीमोकी रद्द किया है । परन्तु 
खुदाने भी कभी शैतानको किसी बातमें माचा दिखाया हो, ऐसा 


( _ >े 
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तो कहीं पढेनको नहीं मिलता । परन्तु यदि हम इस अशकी उपेक्षा 
कर दे, तो भी हमें खुदा ओर शैतानकी स्थितिम कोई अन्तर नहीं 
प्रतीत होता। फलतः हम यह कह सकते हैं कि इन धर्मोम संसार- 
की शासक वस्तुतः दो समान शक्तियाँ समझी जाती हैं। अथाव्‌ 
उनका आदश परिशुद्ध एकेखरवाद नहीं है | फिर भी इन धम्मीके 
अनुमायी विशेषतः यहूदी ओर मुसलमान अपनेको एकेख्वरवादी कहते 
हैं । उनके इस कथनका आशय केबल इतने अंशम ठीक कहा जा 
सकता हे कि उनका उपास्य देव एक ईर हे, वह अनेक देवी देव- 
ताओकी उपासना नहीं करते; परन्तु उनके विश्वकी व्यवस्था एक 


ईश्वरके अधीन नहीं है । 


्शै्‌ छा | 2० पक 
चांदहवा पारच्छद 
सांख्याचाये कपिल 

इशरकी सत्ता आप्तिक नास्तिक विचारकोम विशेष विवादका 
विषय रही है, बल्कि किन्हीं छोगौकी दृश्टिभिं तो उसके ऊपर विश्वास 
ही आतस्तिकता ओर नास्तिकताकी कसौटी है । हम इस सम्बन्धमें 
अपने विचार किसी प्छले परिच्छेदम व्यक्त कर चुके हैं। उसी 
स्थलपर यह भी लिखा जा चुका है कि सांख्याचाय॑ कपिल और 
उनका दशेन दोनों ही कुछ विचारकोंकी दृष्टिम निरीश्वरवादी समझे 
जाते हैं; परन्तु फिर भी उनकी गणना नास्तिक श्रेणीमं नहीं की गई। 
इंज्वरके सम्बन्ध सांख्याचाय कपिलके विचार वस्तुत: क्‍या थे, यह 
कह सकना कठिन है | सांख्य फिलकासफीका जो रूप साधारणतः 
मिलता है, उसमें कहीं इश्रकी सत्ताका प्रतिपादन या पोषण किया 
गया हो, ऐसा तो रथ उपलब्ध नहीं होता। हाँ, कहीं कहींपर उसके 
विरोधमें अस्पष्ट ओर घीमीसी आवाज अवश्य छुनाई देती है । यह 
आवाज चाहे कितनी ही क्षीण क्यो न हो, परन्तु उसकी ध्वनि निषेध- 
पक्षकी ओरसे उठी है। इसलिए आचायेकी मनोव॒त्तिका झुकाव उसी 
ओर प्रतीत होता ढे, ऐसा निरीक्वरबादके समरथकाका विचार हे। 
आचायेकी निरीखरवादके गहरे गड़ढेसे बचानेवाले पक्षवादियोंका 
कहना है. कि वह आचार्यके हृदयकी आवाज नहीं हे, बल्कि किसी 
कारणबश ऊपरी मनसे कही गई है, इसीलिए वह इतनी अधिक 
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अस्पष्ट, धीमा ओर कमजोर हे । उसमें सिद्धान्त पक्षकीसी दढ़ता 
और हार्दिक अनुभूतिका सा ओज नहीं है| आचाये कपिलकी वह 
उक्ति जो कि इस सारे विवादका आधार समझी जाती है, प्रधानतः 
सांख्यदरोनके 
इश्वरासिड्रे: 
“एसां०, अ० १, सू० ५२ 
प्रमाणाभावान्न तांत्सांद्धे: । 
सम्बन्धा भावान्नानुमानम्‌ ॥ 
अश्रुतिरपि प्रधानकायेत्वस्य 
-“सां०, अ० ५, सू० १०, ११, १२ 
यह चार सूत्र हैं। इनमेंसे पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाणके निरूपणके 
प्रसंगमे लिखा गया है । सूत्रकारने प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण इस प्रकार 
किया है--- 
: यत्संबद्धं सत्‌ तदाकारोल्ेखिविज्ञानं तत्परत्यक्षम । 
' 5सां०, अ० ९१, सू० ८९ 
भाष्यकार विज्ञान मिक्षुके शब्दोमें सृत्रका अर्थ या प्रत्यक्ष प्रमाणक 
लक्षण यह है 
स्वाथंसन्निकषेजन्याका रस्याश्रयो वृत्ति: प्रद्यक्षप्रमाणमिति 
निष्कषे: । 
अथीत्‌ अथेके साथ सन्निकषे होनेसे अथीकारम परिणत चित्त- 
वृत्ति: ही प्रत्यक्ष प्रमाण है | हम प्रकृत लक्षणकी विशेष . विवेचनामें 
पड़कर विषयके। जटिक ओर अनुपयोगी नहीं बनाना चाहते, इसलिए 
लक्षणके हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट किये बिना ही आगे बढनेके लिए 
विवश हैं । प्रकृत रक्षण॑मेसे हमोरे विषयके लिए इतना ही अंश उप- 
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योगी है कि प्रत्यक्षे लिए सन्निकषकी आवश्यकता है, अथीत प्रत्यक्ष 
सन्निकषैजन्य है । इस प्रकार छक्षण करनेके बाद आचायेने उसे 
निरदोष, विश्सनीय ओर अधिक परिपुष्ट बनानेके लिए उसके ऊपर 
विपक्षियोंकी ओरसे दोषो ओर शह्भाओंकी उत्थानिका स्वयं की हे । 
इस प्रकरणमे पूवेपक्षकी ओरसे अन्य दोषोके साथ एक दोष यह दिया 
गया है कि ईव्वरका भी ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता हे, इसलिए तुमने जो 
प्रत्यक्षका लक्षण किया है, वह इंश्वरीय ज्ञानंके विषयमें भी उतनी ही 
पृणताके साथ घटना चाहिए | परन्तु वस्तुश्थिति ऐसी नहीं हे । 
तुम्हारे लक्षणके अनुसार प्रत्यक्ष सनिष्कषेजन्य हे, परन्तु ईश्वरीय प्रत्यक्ष 
तो सल्निकषजन्य नहीं बल्कि नित्य हे। ईश्वर स्वयं नित्य है ओर 
उसे भूत भविष्य ओर वतंमान तीनो कालॉके पदाथे सदेव 
समान रूपसे परिज्ञात रहते हैं | इसलिए इश्वरका कोई ज्ञान 
किसी विशेष समयपर पेदा हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । 
ऐसा कहनेसे उसकी स्वेज्तापप आँच आवेगी । इसलिए इंश्रका 
ज्ञान प्रत्यक्षजन्य नहीं ठहराया जा सकता ओर इसीलिए उसमें तुम्हारा 

प्रत्यक्षका लक्षण अव्याप्त रहता है । फछतः प्रत्यक्षका यह लक्षण 
जो आचायेने किया हे, सदोष है, अतएवं मान्य नहीं। इस पूववे 
पक्षके उत्तर रूपमे ही “ इंखरासिंद्र: ” सूत्रकी अवतारणा हुई हे । 
सूत्रका अथ यह है कि अभी तो स्वयं ईंख़रकी सत्ता ही असिद्ध ओर 
विवादास्पद है | जब तक उसकी सिद्धि नहीं, तब तक उस असिद्ध 
इश्वरके आधारपर हमरे प्रत्यक्ष लक्षणकों सदोष बतलाना कहाँ तक 
न्यायसंगत ठहराया जा सकता हे ? 
इस प्रकार निरीखरवादके पक्षम यह आचायेकी पहली युक्ति 
समझी जाती है । उसके बाद पंचमाध्यायम चलकर फिर अगले तीन 
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सूत्रोद्वारा ईइ्वरीय सत्ताके प्रति असहमति प्रकट की गई है | इन 
तीनो सूत्राका आशय यह हे कि ईखरकी सत्ताका समरथक कोई प्रमाण 
नहीं हे, फिर बिना प्रमाणके उसकी सिद्धि केसे हों सकेगी ? ईख़र- 
सिद्धिके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेनेका दुःसाहस तो कट्रसे 

दर प्रत्यक्षवादी भी नहीं करता। हां, उसके लिए अनुमान या दरब्द- 
प्रमाणका दरवाजा ही खटखटाया जाता है; परन्तु वहाँ भी तो ईश्वरके 
लिए स्थान नहीं हे । सबसे पहले अनुमानके लिए व्यप्ति ग्रहकी 
आवश्यकता है, जो बिना प्रत्यक्षके सिद्ध ही नहीं हो सकती और 
प्रत्यक्ष बेचारा ईख़रके विषयर्म सर्वथेव अन्यथापिद्ध है | तब व्याप्त 
ग्रह सिद्ध न होनेपर अनुमान भी केसे हो सकेगा ? इस लिए 
£ सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ? सम्बन्ध (व्यात्ति ) के सिद्ध न होनेसे 
अनुमान भी नहीं हो सकता। रहा शब्द, सो वह इंख़रके पक्षमे 
गवाही देनेको तय्यार नहीं है । ईश्रबादी ते जगतकत्ताके रूपमें 
ईछ्लवरकी सिद्धि किया चाहते हैं; परन्तु श्रुति तो जगतको प्रधान (प्रकृति) 
का कार्य बताती हे | इस्वरका विश्वविधानके लिए कोई प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता । श्रुतिरपि प्रधानकायत्वस्थ । अथाोत्‌ इखरकी सत्तामे 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं; रहे अनुमान और शब्द, सो उनकी 
भी ग्रवत्ति उस पक्षम दिखाई नहीं देती, फछतः विवश होकर यह 
परिणाम निकालना पड़ता हे कि-- 


प्रमाणाभावान्न तत्खिदि: । 


इस प्रकार यह सांख्याचार्यकी दूसरी उक्ति है जो निरीश्वस्वादकी 
भावनाकी व्यक्त करती है। इन्हीं दो प्रसंगोके आधारपर एक पक्ष. 
आचाये कपिलको निरीश्वरवादकी ओर खींचता है। 
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इसके विपरीत इईश्वरवादी छोग सांख्यसूत्रोकी ऊपरी सतह-ब्दाथ- 
की विशेष पवाह न कर उनके अन्तस्तलमे-लेखकके हृदयम-पेठकर. 
उसकी असलीयतकी थाह लेना चाहते हैं | शब्द ओर अथ रचनाके 
शरीर हैं ओर भाव है उसकी आत्मा | कभी निकृष्टतम शरीरके 
भीतर महत्तम आत्मा ओर कभी सुन्दरतम देहके भीतर निक्ृष्टतम- 
आत्मा बसती है | हम यदि केवल बाह्य सोन्दर्य या स्वरूपके आधार- 
पर किसीकी अन्‍्तरात्माकी परीक्षा किया चाहे, तो बहुधा असफल 
रहते हैं. । समुद्रके ऊपर सतहके पानीम ओर अन्तस्तलके छिपे 
रतनौमे कितना अन्तर है ? भीतर डुबकी छगाये बिना केवल ऊपरी 
रंग-ढंगको देखकर किसीके सम्बन्धमे मत स्थिर कर लेना उसके साथ 
सरासर अन्याय करना है। इस लिए आचार्य कपिलके सम्बन्धम 
सेश्वरवाद या निरीश्वरवाद किसी ग्रकारका फतवा देनेके पहले हमे 
उनके ऊपरी स्वरूपको-रब्दाथ मात्रका-पार कर अन्तस्तलम घुसने- 
का यत्न करना चाहिए, तब कहीं हम आचारयेके वास्तविक मनोभाव- 
के समझ सकेगे । 


इस पक्षके छोग यह स्वीकार करते हैं कि सूत्रोंका शब्दार्थ तो वही 
हे जो निरीश्वरवादके समर्थक करते हैं, परन्तु उनका भाव और 
आचार्थका हार्दिक अभिप्राय उस निरीश्वरवाद्स नहीं है जो इनकी 
ऊपरी सतहपर दिखाई देता है | हम पहले सूत्र ( ईश्वरासिद्वेः ) का 
निरूपण करते समय देख चुके है. कि आचार्यने प्रत्यक्षका जो लक्षण 
किया था, उसको दूषित करनेकी भावनासे विपक्षीने इश्वर-प्रत्यक्षंके 
विषयम लक्षणको अब्याप्त बनानेकी चेष्टा की थी । बिपक्षीकी इस. 
चेष्टाका मुंह-तोड उत्तर देनेके निमित्त ही “ इश्वरासिद्धे: ? सूत्रकी 
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सृष्टि हुई है। आचार्यको अपनी तकंशक्ति और विपक्षीकी कमजोरी- 
पर विश्वास है। वह जानते हैं कि में यदि अपनी चुँआँधार तकैना- 
शक्तिके बलपर इश्वरकी घजियाँ उड़ानेका संकल्प कर छूँ, तो इस 
विपक्षी बेचारेकी तो मजाल क्‍या जो उसकी रक्षा कर संके । इसी 
आत्मविख्वासंके बलपर आचायेने अपने ऊपर आक्षिप करनेवाले 
विपक्षीका वह मुँह-तोड जवाब दिया हे कि उसके बाद जबान 
निकालना ही उसके लिए दुश्वार हो गया है । तुम मेरे बनाये प्रत्यक्ष 
लक्षणकी दूषित करना चाहते हो, ओर वह भी ईखर जेसे दुःसाध्य 
पदार्थंके सहारे !! जाओ, पहले यह तो सीख आओ कि इश्वर-सिद्धि 
केसे होती है । फिर जब मेरे सामने बेठकर इंज्वरकी सिद्धि कर छो, 
तब इस लक्षणकी ओर अपनी मनहूस नजर उठाना । इस स्थल- 
पर आचायके हृदयम निरीश्ररवादकी नहीं बल्कि ग्रीढिवादकी भावना 
कार्य कर रही थी । उनका आशय यह नहीं है कि वस्तुतः इश्वरका 
कोई अष्तित्व ही नहीं है, बल्कि वह अपने विपक्षीसे केवल यही 
कह रहे है कि मेरे सामने इश्वरकी सिद्धि कर सकना तुम्हारी शक्तिके 
बाहर है। सूत्रके शब्दोंसे भी यही भाव टपकता है। यदि सचमुच 
ही आचायको इंश्वरकी सत्तापर विश्वास न होता, तो “ इंश्वरापिद्धि: ! 
जेसे दबे शब्दोम नहीं बल्कि “ ईश्वराभावात्‌ ? के अधिक जोरदार 
ओर स्पष्ट शब्दीम उसके अभावकी घोषणा करते । परन्तु वह तो 
भरी भाँति समझते है कि इन स्पष्ट शब्दोम तो सिद्धान्तपक्षकीसी 
दुढुता है, उनमे इस भावको व्यक्त करनेसे भ्रान्त धारणा हो सकती 
है । इसीलिए  इश्वरासिद्धेः ” के दबे शब्दामं ही उस मनोभावको 
व्यक्त किया है। इन राब्दाम विपक्ष-दोबेल्य, आत्मविश्वास ओर 
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आत्मीयभावकी भावना तो छलकी सी पडती है, परन्तु निरीश्वस्वादकी 
आवाज बहुत ही दबी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए सांख्य-सूत्रोके 
भाष्यकार श्री विज्ञानमिक्षुन इस सूत्रकी व्याख्या करते समय उसमे 
प्रोढिचादकी ध्वनि निकाली है । 


पहले स्थरूपर जिस प्रकार आत्माभिमानके बीजसे निरीश्वरवादकी 
उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार दूसेर स्थलपर हितकी भावनाने जागृत 
होकर सहृदयताके नामपर निरीश्वरवादका समर्थन किया है। आचाये 
का कोमल हृदय सांसारिक अविद्याके बन्चनमे जकडे हुए पुरुषोकी 
विवशता ओर उनके चरम दुःखके देखकर व्यथित हो उठा हे । 
इसीलिए पुरुषोंकी आध्यात्मिक, आधिदोषेक ओर आधिभोतिक 
दुःखोसे छुड़ानेके उद्देशसे अपने सांख्य सिद्धान्तकी सुष्टि उन्होंने की 
है । यद्यपि उन्होंने अपवर्गका साधन तत््तज्ञान ठहराया है, फिर भी 
किसीसे तत्त्वज्ञानकी वात छुन लेना या पुस्तकाम पढ़ लेना मात्र इसके 
लिए पर्याप्त नहीं है । उसके लिए श्रवण, मनन ओर फिर निदि- 
ध्यासनकी आवश्यकता है | योगमार्गका अवलम्बन उसके लिए विशेष 
उपयोगी होता है । परन्तु योगमार्गके अभ्यासीको अपने ध्येयतक 
पहुँचनेके पहले कई स्थवोपर अलोकिक प्रछोमनोका सामना करना 
पड़ता है । नाना प्रकारकी सिद्धियों ओर ऐश्रथेकी उपलब्धि उनमेंसे 
प्रमुख प्रढोमन हैं । इन सिद्धियोंके भीतर छोक ओर परलोककी 
सारी शक्ति अन्तर्निहित हे । उनको प्राप्त करके मनुष्य आकाशम 
पातालम, सूथमे, चन्द्रमामे जहाँ चंहि अग्रतिहत गतिस विचरण कर 
सकता है । पशु-पक्षियों और कीट-पतंगोकी भाषा समझ सकता है । 


पूवेजन्मकी और दूसरेके हृदयकी बातोंको जान लेना उसके लिए एक 
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साधारणसी बात हो। जाती है । जब चाहे स्वयं अन्तधोन हो सकता 
है । उसकी नजृर दीवार फोड़कर उस पार रखी चीजको देख लेती 
है । समस्त भुवनोका, तारा-ब्यूहका और अचल ध्रुव तारेकी गतिका 
सारा वृत्तान्त उसके लिए हस्तामलकवत्‌ हो जाता है । भूख प्यास 
उसके पास फटठक नहीं सकते । वह मानव-श्रेणीसे मानो बहुत ऊपर 
उठ जाता है । परमात्माका सारा ऐश्वथ उसको प्राप्त हो सकता हे । 
परन्तु इन अलोकिक शक्तियों और सिद्धियोंकी उपलब्धि ही तो उसका 
चरम ध्येय नहीं है । यह तो उस मार्गके प्रारम्भिक फल हैं । 
अम्यासीकों उन सबकी उपेक्षा करनी है, उनको छोड़कर बहुत आगे 
जाना है | जो लोग इन सिद्धियों और ऐश्रयेकी ग्राम ही सन्तुष्ट हो 
जाते है, वह अपने उद्देश तक नहीं पहुँच सकते। इस लिए आचा- 
थेकी हार्दिक कामना यह है कि जिस प्रकार हो सके मुम॒क्षु 
अभ्यासियाके हृदयमे ऐश्रय-प्रा्तेोकी भावनाकी उद्ब॒द्ध न होने दिया 
जाय | अन्यथा जबतक इस अलोकिक ऐश्रयेका आदशे ईश्वर, सब- 
श्रेष्ठ शाक्तिके रूप॑ंम उनके सामने उपस्थित हे तबतक तो उनका 
उस ऐश्रर्यकी ओर आक्ृष्ट होना स्वाभात्रिक है | यह आकर्षण उनको 
एक ऊँचे आदशे और स्पुहणीय अवस्था तक पहुँचा देता है, इसमें 
सन्देह नहीं; परन्तु फिर भी वह उनके ध्येयकी ग्राप्तिम बाथक ही 
होता है । इसलिए मुम॒ुक्षु साधकके सामनेसे यदि इस आदशेको 
हटा दिया जाय, तो उसेम साधकका कोई अहित तो नहीं होता, हैँ। 
उसके पथमश्रष्ट होनेके सम्भावना जाती रहती है । इसी भावनासे 
आचायेने दूसरी बार फिर दबे शब्दोमें निरीश्ररवादकी बात कही है। 
इस स्थलूपर भी वस्तुतः उनका आशय ईश्वरके प्रतिबेधसे नहीं हे । 
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बला 


सांस्य-दशनके भाष्यकार श्रीविज्ञानभिश्लुने अपने भाष्यकी भूमिकाम 
यही सिद्धान्त स्थिर किया है | उनके शब्द इस प्रकार है--- 

असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ! इत्यादिशाखरैर्नियेश्वरवा- 
दस्य निन्दितत्वातू , अस्मिन शास्त्रे व्यावहारिकस्येव ईश्वरप्रतिषेध- 
स्येश्वयवेराग्यायथमनुवादत्वीचिद्यात्‌ ) यदि हि निमश्वर् न प्रतिषि- 
ध्येत तदा परिपूर्णनित्यनिर्देषिश्चयद्शनन तत्र चित्तावेशतो विवे- 
काभ्यासप्रतिबन्धः स्थादिति सांख्याचायाणामाशय: । 

अथोत्‌ , * असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीखरम्‌ ” इत्यादि अनेक 
शास्ीय प्रसंगोम॑ निरीश्वरवादकी स्पष्ट शब्दोमे निन्‍दा की गईं 
है, इस लिए यह उचित प्रतीत होता है कि इस सांख्य 
शाम यदि कहीं निरीश्वरवादकी भावना मिलती है तो वह 
केवल व्यावहारिक्त भावना ही समझी जे, पारमाथिक नहीं । इस 
व्यावहारिक ईश्वर-प्रतिषेधका भी विशेष ग्रयोजन यह है कि साधककी 
मनोबृत्ति ऐश्वयेग्रातिकी ओर न झुंके । यदि इस प्रकार व्यावहारिक 
रूपसे ऐश्रये-प्रतिषिध न किया जाता, तो बहुत संभव था कि उस नित्य 
निर्दोष परिपूर्ण ऐश्वथको देख उस ओर चित्त आकृष्ट हो जानेसे साध- 
कके विवेकाम्यासम विन्न उपस्थित होता । निरीश्वरवादके पक्षम अपनी 
दबी हुई आवाज उठांते समय सांख्याचायेका वास्तविक मनोभाव 
यही था | 

इसके अतिरिक्त एक बात और है। अन्य दरशेनोकी भौँति ही 
सांख्य-फिकासफ़रीका अन्तिम उद्देश अपबगगकी प्रात्ति या पुरुषको 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, और आधिभोतिक दुःखोसे छुडाना है । 
सांख्याचाये कपिलने अपनी इस उद्देशर्सिद्धेके छिए जिस साधनका 
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अवलरम्बन किया है, उसमें उन्हें इंश्वरसम्बन्धी चचो छाॉनेका विशेष 
प्रयोजन ही नहीं पड़ा है । उनका विचार हे कि वस्तुतः पुरुषके 
साथ सुख-दुःखका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह उसकी एक 
काल्पनिक धारणा मात्र है । यदि मनुष्य जरासे विवेकसे काम छे, ते 
उसकी यह श्रान्त धारणा दूर हो सकती है ओर उसके साथ ही 
उसके दुःखोका भी अन्त हो सकता है | वास्तविक दृष्टिसे यदि देखा 
जाय, तो दुःखका एक मात्र कारण ममत्व है | जहाँ ममत्वकी मात्रा 
जितनी ही अधिक है वहाँ दुःखका परिणाम भी उतना ही अधिक 
होता हे ओर जहाँ ममत्वका संबंध नहीं हे वहाँ दुःखका लेश भी नहीं 
होता है । उदाहरणके लिए हम जानते हैं कि हमारा यह स्थूल देह 
उसी प्रकारका एक भोतिक पदार्थ हे, जिस प्रकार इट ओर पत्थर । 
उसकी रूम्बाई चोडइमें, कठोरता ओर कोमलतांम भले ही अन्तर हो, 
परन्तु हैं दोनों एक ही श्रेणीके । दोनो ही जड है, दोनों ही मोतिक है । 
उन दोनोंकी स्थिति वस्तुतः कोई भेद नहीं है | अब यदि उस ईंट 
पत्थर या लकडीको कोई छेनीस काटता है, तो हमें किसी प्रकारकी व्यथाका 
अनुभव नहीं होता; परन्तु उसी श्रेणीके भौतिक देहके जरासी सुइंके चुमने- 
पर भी हम छेशके मारे चीख उठते है, यह क्यो १ केवछ इस छिए कि 
इस जड़ देहके साथ हमने ममत्व जोड रक्‍खा है। इसी प्रकारका 
दूसरा उदाहरण; हमारे मकानके छ्लास्टरकी या उसके कोनेपर लगी 
हुईं ईटको कोई तोडता फोडता या हानि पहुँचाता हे, तो हम उससे 
ठडनेके लिए तेय्यार हो जाते है, परन्तु अन्यत्र कहीं इस प्रकारका काये 
कितने ही परिमाणम क्या न होता रहे, हमें उसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं होती । यह उस मकानके साथ जोड़े गये हमारे ममत्वका प्रभाव 
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है । इसी भौंति प्रत्येक प्रकारके सांसारिक छैशका मल यही ममत्व 
है । जिन लोगेनि ममत्वकीा इस काल्पनिक और श्रान्त धारणाको 
निकाल दिया है, उनके दुःखकी मात्रा भी उतनी कम हो गई है। 
भारतीय इतिहासंमे जनक आदिके अनेक उदाहरण आते हैं कि उधर 
उनका हाथ धघकती हुई अगीठीमें पड़ा है और इधर वह निश्चिन्त 
भावसे बेठे ऋषियोंके साथ वातीछाप कर रहे हैं। मानो उस जल्ते 
हुए हाथंस उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं हे। इस प्रकारके उदाहर- 
णोका रहस्य यही है कि उन्होंने ममत्वकी इस आन्त धारणाको 
निमूल कर दिया था। उन्होंने सिद्धान्त रूपसे नहीं बान्कि क्रियात्मक 
रूपसे समझ लिया था कि इस जड देहसे या अन्य सांसारिक प्रपश्नसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । न म किसी कामको ही करता हूँ जिसके 
सुफल या कुफलका प्रभाव मेरे ऊपर ;ड स+%॥। इस प्रकार संसारम 
हर तरहके ममत्वकी भ्रान्त और काल्पनिक धारणाको मिटा डालना 
यही दुःख-नाशका सथा उपाय है और इस ममत्वके नाश हो 
जानेसे पेदा हुआ दुःखाभाव ही वास्तविक अपबर्ग है। इस लिए 
जनक सरीखे वह लेग जिन्होंने इस ममलकी मिटा डाछा हे देह- 
वद्ध रहते हुए भी जीबन्मुक्त कहलांते हैं। सांख्य फिलासफीने प्रकृति 
ओर पुरुषकी जिस भेद-भावनाके लिए इतना बल दिया है. वह यही 
है और उस तत्त्वाभ्यासका फल भी यद्दी ममत्वका नाश है। सांख्य- 
कारिकांके छेखकने इसी भावको इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
एवं तत्त्वाभ्यासाज्ञास्म न में नाहमभित्यर्पा-शेषम्‌ | 
अविपययादिशुद्धं केबल -त्पय्यत ज्ञानम्‌ ॥ 
श्रीवाचस्पति मिश्रेने इस काश्किकी व्याख्या इस प्रकार लिखी है-- 


£ नस्मि ? अनेनात्मनि क्रियामात्र निषेंधाते । यथाहु:--कष्व 
प्र>० १४ 


२१० प्रपक्च-परिचय- 


पाई 


स्तयः क्रिया सामान्यवचना इति । तथा चाध्यवसायाभिमानसंक- 
ल्पाछोचनानि चान्तराणि । बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि 
प्रतिसिद्धानि बोद्धव्यानि । यतश्वात्माने व्यापारावेशों 
नास्यतो “नाहम्‌ ! । अहमिति कतृंपरम्‌ ; “अहं जानामि! “अहं 
जुद्दोमि ” “ अहं ददे ” ' अहं भुजे ” इति सर्वत्र कतुंः परामशात्‌ । 
निष्क्रियत्व च सबकतृत्वाभाव: । ततः सुष्ठक्त “ नाहम्‌ ” इति । अत 
एवं “न मे ?। कत्ता हि खामितां लभते, तद्भावात्त कुतः स्वाभाविकी 
खामिता ? ? 

अथीत्‌ सांख्याचायके द्वारा बतछाये गये तत्त्वाभ्यासंस साधकको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कि “नास्मिा! | आत्मामे क्रिया मात्रका 
प्रभाव है, अथीत्‌ में तो वस्तुतः कुछ करता ही नहीं हैँ, इस लिए 
किसी क्रियाके सुफछ या कुफछका कोई प्रभाव मुझपर नहीं पडता । 
८ नाहम ? पदसे आत्माम कतृत्वका निषेध है, जो निष्कियत्थका औनि- 
वाये परिणाम है । ओर जहाँ कठैत्व है वहीं स्वामित्त रहता है | इस 
लिए में न तो कत्ती हूँ ओर न किसीका स्वामी हूँ। बस, इस तक्ततज्ञान 
या ममत्वके नाशंसे अपवर्गकी प्राप्ति या दुःखका नाश होता है । 

फलत:ः दुःखत्रयका अत्यन्त नाश करना ही सांख्य फिछासफीका 
ध्येय है ओर यह तत्त्तज्ञान या ममललनाश उसका उपाय । सांख्या- 
चारयकी अपनी सारी शक्तिका उपयोग इस तचज्ञानंम - ओर केवल 
इसी तत्तनज्ञानमं-करना है । इसेस कोई अधिक कतैब्य उनके लिए 
होष नहीं है | इस प्रकृति-पुरुषके भेद-ज्ञान या ममत्वके नाशके 
लिए ईश्वरसिद्धिका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 

ईश्वरप्ेद्धि उनके उद्देश-साथनमें विशेष उपयोगी ते है ही 
नहीं, हैं| वह उसके साधकके चित्तको ऐश्वयेग्रातिकी ओर आक्ृष्ट 
कर उसके विवेकाम्यासमे विप्त अवश्य पेदा करती है | इस लिए हम 


भगवान्‌ बुद्ध २११ 


देखते हैं कि सांख्याचायने इंश्वर-सिद्धिके झगड़ेमें अपना समय गँवा- 
नेका कष्ट नहीं किया है | 

ईश्वरवादी और निरीश्वर्वादियोंकी ओरसे सांख्य फिलासफीकी 
जो व्याख्या की जा सकती हैं, वही ऊपरकी पंक्तियाम दी गई हैं । 
इन दोनोपर तुलनात्मक दृष्टिसि विचार करें, तो निरीश्वरवादियोंकी 
अपेक्षा ईश्वरवादियोंका पछडा अधिक भारी दिखाई देता है। निरी- 
श्ररवादी आचायेके केवल शब्दाको लेते है, वह उनके भीतर नहीं 
घुसंत, छेखकके मनेभावाका समझने ओर परिष्थितियोंकी आलोचना 
करनेका भी यत्न नहीं करते । केवछ ऊपरी सतहके बाहरी रूपको 
देखकर वह उसकी वास्तविकता और अन्तरात्माकों समझना चाहते 
हैं | यह उनकी मूल है--- 

नारिकेलफलाकारा: दृश्यन्ते हि सुहज्जना: । 
अन्ये वदरिकाकारा बहिरिव मनोहरा: ॥ 
भगवान्‌ बुद्ध 

घामिक ऋ्रांतिकी दष्टिसे भारतीय इतिहासका माध्यामिक युग सबसे 
अधिक महच-पूणे कहा जा सकता है । सदियाँ गुजर चुकी हैं, मगर 
आज भी वह समस्याएँ ओर वह पहेलियाँ जिन्हें यह युग आलेचक- 
समाजके सामने उपस्थित कर गया है, ज्योकी त्यों. बनी हुई हैं । 
भारतीय सम्यताके समर्थक बड़े-बड़े दिमागोंने उन गुत्यियोंके सुल- 
झानेका प्रयत्न किया; मगर यह तो वह जाल है, जो सुल्झनेके 
बजाय और भी उल्झता जा रहा है । महात्मा बुद्ध इसी माध्यमिक 
कालकी विभति हैं ओर उनकी सृष्टिका ्रय संमवतः उन्हीं सम- 
स्याओंको है । जिस जमानेका हम जिक्र कर रहे हैं, वह याज्ञिक 
काल था । उस समय लोगोकी विचारशाफ्ते और मनोबृत्ति एक 


२१६ प्रपश्च-परियचय- 


विशेष प्रवाहमे बह रही थीं। उस थघारामे ओद्धत्य था, बेग था, 
ओर थी हृठात्‌ दूसरोको बहा ले जानेकी प्रबल शक्ति, जेसी बरसातकी 
तफानी धारम पाई जाती है । परन्तु वह सोमता, वह सुन्दरता और 
वह स्थिरता, जो रारदम बहनेवाक्ी गंगाकी धाराम होती है, जो 
सुदूरबर्ती मानसरोवरम विचरण करनेवाले मराल-कुल-नायकको भी 
खींच छा सकती है, टुक देखनेको भी न मिल सकती था । उस 
भीषणता और उससे पेदा हुईं मलिनताने मंदाकिनीके उन मनोरम 
तटोकी भी, जिनपर वास करनेको देवता तक तरसते हैं, इतना भ्रष्ट 
ओर गँदछा कर दिया कि बड़े बड़े राजहंस, जिनके ऊपर जननी 
जाह्ृ॒वी भी नाज कर सकती थी, उसे छोड़कर जानेके लिए विवश 
हो गये । वह ते राजहंस हैं, परमहंस हैं, गंदगीको वह पसंद 
नहीं करते | श्रष्टत ओर मलिनता उनके लिए असक्य है, फिर चाहे 
वह स्वगंके साम्राज्यमं हो अथवा भगवती भागीरथाके भूभागमें | वह 
तो हैं वह राजहंस-परमहंस, जो--- 
गद्भातीर॒मपि त्यजन्ति मलिनं, ते राजहंसा वयम्‌ | 

यही मलिनता एवं श्रष्टता थी, जिसने कुमार सिद्धार्थ जेसे 
आस्तिक कुब्लेत्पन्न राजहंसको “ बुद्ध ” बना दिया--वैदिक विज्ञानसे 
विमुख कर दिया | आज विश्वके इस विशाल वक्षःस्थलूपर राम और 
दयानन्दने भी, वह व्यापक सम्मान नहीं पाया, जो याक्षिक कालकी 
इस विभूति-भगवान बुद्धकी ग्राप्त हुआ है । कहीं वह राजहंस वेदिक 
विज्ञानके विमल वारिमे विचरण करनेवाछा राजहंस होता ! वह तो 
राजहंस है, जहाँ भी रहेगा, पुजेगा-- 

यत्रापि कुछापि वसन्ति हंसा:, 
दँसा महीमण्डलमण्डनानि । 


भगवान बुद्ध रश्े 


हानिस्तु तेषां हि सरावराणां, 
येषां मराहे: सह विप्रयोग: ॥। 

भगवान्‌ बुद्धने अपने जीवन-कालम सदाचारके जिन परम आंद- 
शौका प्रचार किया, वह आज भी उसी मौँँति अक्षुण्ण बने हुए है 
और संसारके बहुत बंडे भागमे आदरके साथ देखे जात हैं। महात्मा 
ईसाके सदाचारिक नियमोके निर्मोणमे भी उन्होंने बहुत कुछ सहायता 
दी है | बौद्ध सदाचार मानव-जीवनका चरम आदर है। उसके 
सँचेम ढला हुआ व्यक्तित्व कितना ऊँचा होगा, उसका कुछ अनुमान 
भगवान्‌ बुद्धके वेयक्तिक चरित्रसे भठी मौति छगाया जा सकता है । 
इतना ऊँचा ! इतना सुन्दर ! ! ओर इतना आकषक चरित्र ! ! | वह 
तो स्वर्गकीसी विभूति छगती है, इस मत्यैछोकम उसका दशैन मनु- 
ष्योके अत्यन्त पुण्यमय प्रारब्धसे ही हुआ है । उसके उज्ज्वल आलोकसे 
भारतका अमित अतीत परम आलोकित हो रहा है । परन्तु इतने बड़े 
महापुरुषका हृदय इंश्वर-विश्वाससे छलछलाता दिखाई नहीं देता, इसे 
हम माध्यमिक युगके अनाचारका ही परिणाम कह सकते है। इश्वरके 
सम्बन्धम भगवान्‌ बुद्धके बिचारोकों प्रकट रूप कम मिला है । परन्तु 
जहाँ कहीं भी उन्होंने इस विषय अपने विचार व्यक्त किये है, उन्हें 
इश्वर-विश्वासका समर्थक नहीं कहा जा सकता । मानव-समाजके 
अपरिमित दुःखोसे व्यथित होकर उनके पग्रतिकारके अन्वेषणंम ही 
भगवानने अपने सारे जीवनको व्यतीत किया हे | अपने अन्‍्वेषणंके 
द्वारा ग्राणियोंके दुःखोके नाशका जो उपाय उन्हें मिला है, उसमे 
इश्वरके अस्तित्व या नास्तित्वका कोई प्रयोजन भगवानको दिखाई 
नहीं। दिया। इश्वर-चचौंके चक्करम पड़े बिना भी मानव-जीवनको 
अधिकसे अधिक सुखी बना सकनेके उपायका आविष्कार उन्होंने 
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कर लिया था, यही उनके जीवनका उद्देश था, इसीलिए बोढ्र 
फिलासफीम इंस्रके लिए कोई स्थान हमे उपलब्ध नहीं होता । 
यथपि बोद्ध दाशनिक ईश्वरके कट्टर विरोधी रहे हैं, ओर ईंखरवादी 
दाशेनिकाके मागमे सबसे प्रबल प्रतिबन्ध उन्हींकी ओरसे लगाये 
गये है; फिर भी स्वयं भगवान्‌ बुद्धको हम ईखबरका इतना 
कट्टर विरोधी नहीं पाते है । प्रकृत प्रसंगमे कहे गये उनके शब्दमें 
बहुत कुछ कोमलता है, कट्टरता नहीं | एक बार इंखरकी सत्ताके 
सम्बन्धम प्रश्न करनेपर भगवानने अपने शिष्योसि कहा था--- 

८४ इंजरग्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेपर भी किसी इंख्रकी उपलब्धि 
मुझे नहीं हो सकी हे; परन्तु ईशरान्वेपणके इस प्रयत्नम मुझे निवा- 
णका मागे अवश्य मिल गया हे । वस्तुतः परमात्माका कोई अष्तित्व 
है या नहीं, इस सम्बन्धम में कुछ नहीं कह सकता ओर न उसकी 
आवश्यकता ही समझता हूँ, परन्तु जीवनके यथाथे स्वरूपका मनन 
करते हुए में इस परिणामपर अवश्य पहुँच सका हूँ कि संसारमे इन 
दुःखौसे हमारा छुटकारा बिना इश्वरके--उससे बिल्कुल पुथक्‌ रहकर 
भी--हो सकता है । में तुमको निवाणका पथ दिखला सकता हूँ, बस 
उससे ही सन्तोष करो | ”! 

इन शब्दोंके भीतर निरीश्वरवादियोंके लिए कुछ सामग्री मिल 
अवश्य जाती है; परन्तु वह इतनी कम है कि उसके ऊपर ही सन्तोष 
नहीं किया जा सकता | संक्षपम भगवान्‌ इखरवादी नहीं हैं ओर 
कट्टर निरीश्वरवादी भी नहीं है, बल्कि ईश्वरकी ओर सवेथा उदासीन 
है। क्योंकि उन्हें अपने उद्देश-+नवांण-की सिद्धिकें लिए ईश्वरकी 
सत्ताकी आवश्यकता ही नहीं हुई । 


पन्द्रहवों परिच्छेद 
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दाशेनिक एवं धामिक प्रव॒त्तिक छोगोंकों छोडकर, इखरके सम्ब- 
न्धेम विशुद्ध सामाजिक मनोवत्तिसे विचार करनेवाले आछोचकोकी एक 
श्रणी ओर भी हे, परन्तु इसका जन्म बहुत अवोचीन काछमे या 
अभी हालमे ही हुआ है । सम्भव है, इस प्रकारके स्फुट विचार दी 
चार व्यक्तियामं पहले भी रह हो; परन्तु उनको एक सामाजिक 
सिद्धान्तका स्पष्ट रूप देनेका अधिकांश ्रय रूसके साम्यवादको हे | 
साम्यवादका जन्म रूसंके अत्याचारमय जार-युगके अन्तिम दिनोमे 
हुआ और उसेने न केवल जारशाहीका ही अन्त कर दिया, बल्कि 
राजा ओर प्रजा, गरीब और अमीर, मालिक और मजदूरकी धारणाको 
भी समाजसे मिटा डालनेका अथक प्रयास किया | अपने इस साम्य- 
वाद सिद्धान्तकी अठठ सत्यकी भाँति रक्षा कर सकनेमे रूस सफल 
होगा या नहीं; इसे अभी साम्यवादके शैशवके दिनोमे नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु सुदूर भविष्य इस विषयमें इढ़ताके साथ अपना मत 
प्रकाशित कर सकेगा । फिर भी वतेमान समयमे रूसमे उस पिद्धा- 
न्‍्तको आशातात सफलता हुई है | राजा और प्रजा, गरीब और 
अभीरका भेद-भाव रूसके सामाजिक क्षेत्रम आज नहीं है | इस भेद- 
भावनाके साथ ही साथ इंखरीय सत्ताका भाव भी रूसकी जनताके 
हृदयसे उठ गया है । उनका बिचार है कि संसारम राजा और प्रजा, 
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शासक और शासित, स्वामी ओर सेवक आदिकी अनिष्ट भावनाओकी 
उत्पत्ति केवल ईखर-विश्वासके कारण हुई है | बिना उस मलके नाश 
किये समाजसे इस भेद-भावना और उसकी दुःखद अवस्थाका अन्त 
नहीं हो सकता, इसलिए साम्यवादके नेताओंने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर ईश्वर-बहिष्कारके आन्दोलनको प्रचलित और सफल किया 
है । यह बहिष्कार दाशनिक या धार्मिक भावनाओँसे नहीं हुआ है; 
बल्कि विशुद्ध सामाजिक बहिष्कार है । 


रूसेके साम्यवाद सिद्धान्तका प्रभाव स्वाभात्रिक रीतिसे भारतीय 
जन-समाजपर भी पडा है । यहाँ तक के ब्रिटिश सरकार उसके लिए 
सचिन्त ओर भारतीय मनेव॒त्तिकों उस प्रवाहम न जाने देनेके लिए 
विशेष सचेष्ट हे । परन्तु भारतमें यह आन्दोलन अभी तक बहुत 
थोड़े मन चले और गिने चुने छोगेंम ही सीमित है, जनताके भीतर 
प्रविष्ट होकर सामाजिक सिद्धान्तका रूप उसे अभी नहीं मिला है । 
आन्दोलनके राजनीतिक अंशको छोड़कर केवल इंश्र-विश्वाससम्बन्धी 
अंशंस इस समय हमें प्रयोजन है | इस विषयम साम्यवादी ग्रचारकों- 
का वक्तव्य और युक्तियाँ क्‍या हैं, इसे हम अपने शब्दोम नहीं, बल्कि 
उसी विचारके एक लेखकके शब्द नीचे उद्धृत करते हैं| यह पंक्तियाँ 
उस छेखकके एक विस्तृत लेखभसे यत्र तत्रसे उठाये गये अशमगमात्र 
हैं, इसलिए ऋमवद्ध भाषाका सौन्दर्य उनमें नहीं मिलेगा, फ्रिर भी 
उनकी ओरसे जितनी भी युक्तियाँ इस सम्बन्ध दी जाती है, उन 
सबका संग्रह प्रायः इन पंक्तियाम हो गया हे +_र 

“मनुष्य जो धार्मिक विश्वास ओर ईश्वरकी सत्ताकों स्वीकार किये 
बेठा है, उसका बेसमशी ओर अविचार इतना .कारण नहीं हे, 
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जितना दुःख ओर हार्दिक असन्तोष । गरीब बेपंढे छोगोका जीवन 
इतना बुरा है, उनको खाने पहनने आदिकी इतनी तकलीफ है कि 
जब वे कुडकुडाते और जछते है, तो सारा दोष किसी ऐसी शक्तिके 
थे मढ देते है, जे उनसे मिन्न है | यदि वे इंश्वर्के बदले अपने 
करशिका दायित्व जबरदस्त, सतनेवांडे ओर अधिकारप्राप्त लोगौपर 
डाल, तथा सामाजिक अतिक्रांतिके लिए तेयार हों, तो आधिक अच्छा 
हो, इनका दुःख दूर हो जाय । इश्वरकों मान लेनेसे दुःखोसे छुट- 
कारा मिलते नहीं देखा जाता | यदि मिलता तो पत्थरको रोटी मान 
लेनेसे भी काम चल जाता | सारांश यह कि इश्वरका जन्म मूखतासे 
हुआ, और भय, छल तथा असन्तोषने इसकी यथावसर पृष्टि की । 
“सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाम मनुष्यका ज्ञान इतना समुद्विशाद्री न 
था, जेसा अब है | उनकी योग्यता कम थीं; उनके मनेबिग यथाथ 
काम न दे सकते थे, जेसे बालकका हाल है | इस लिए उसने देवी, 
देव, नबी, रसूल, अवतार--जों भी किसीने कहा, मान लिया | यह 
सब मनुष्यकी ही कल्पना है, वास्तविकता कुछ नहीं हे । इसका 
प्रमाण यह है कि मनुप्यन जो कल्पमा की, अपने ही रूपके अनु- 
रूप की । राज-दरबार, जबरदस्तोंकी तलवार, धनवानोंका खुखमय 
आगार देखकर हमेने भी इंखरके दूत, जेलके बदले नरक, भेग- 
बिलासके स्थानम स्‍स्वगे आदिकी कल्पना कर ली | पुराण, बाइबिल, 
कुरानकी गाथाओंकी देखकर इस कल्पनाकी निःसारता सहज ही 
'समझम आ जाती है । 
८४ ईंडरको स्वामी ओर मनुष्यकी दास माननेसे ही संसारम गुलाम 
ओर स्वामीकी सृष्टि हुई । इस विश्वासको लोगोंने अब॒तार, नबी भादि 
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बनकर फेलाया ओर पुजे | जबतक ईश्वर सबका स्वामी है, मनुष्य 
दास है । जहाँ इर्वरका स्वामित्व मिटा कि मनुष्यकी दासताका भी 
अन्त हुआ समझो । इस लिए इश्वरको मिटाना, मनुष्यकी दासताकेी 
हटाना तथा मनुष्योम समता और न्यायका प्रचार करना है । ईरवब- 
रको मानना बुद्धि ओर न्यायका एकदम तिलाज्जलि देना है-मनुष्यकी 
प्राकृत स्व॒तन्त्रताका निश्चय नष्ट करना है| इस छिए यदि हम 
मनुष्य-जातिका कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले हम धरम और 
इख्रकों गदीसे उतारना चाहिए। आँखोसे दिखलाई देनेवाले ओर 
बुद्धिग्राश्य जगत्‌को मिथ्या मानकर एक निमूल पदार्थकी सर्वश्रेष्ठ 
मान बेठनेसे बड़ी ओर कया नादानी हो सकती है : 


“घर्मन मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखे | इस्वरका मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना है । जेसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय बुद्ठिकी 
बिदाईका सलाम करते हैं, वेसे ही ख़ुदाके माननेवाले भी बुद्धिसे 
बिंदा हो छेते हैं । ईड्बरकी कल्पना मनुष्यके निबेछ, निकम्मा, पर- 
मुखापक्षी एवं गुलाम बना डालती है | धर्म ही हत्याकी जड है । 
कितने पशु घमंके नामपर रक्तके प्यासे इंश्वरके लिए संसारमे कांटे 
जाते हैं, इसका पता हूगा कर पाठक स्वयं देख ले | आज हमारे 
देशके बड़े बड़े विद्वान्‌ यदि ब्रिटिश गबनेमेन्टका निकालनेके पहले 
इंख्वरकी निकाल देतें, धमकी फॉँसी अपने गलेसे निकाछ फेकति, तो 
उनमे कभीका इतना बढ आ जाता कि अपने देशका शासन आप 
करते । ज्यों ज्यों दुनियाम बुद्धिका विकास होता जाता है, त्यों त्यों 
इं्बरकी थोथी कल्पना मिटती जाती है। समय आवेगा कि धर्मकी 
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बेहदगीसे संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा ओर आपसकी कलह 
मिट जायगी । खुदा है क्‍या वस्तु ? कोई वस्तु ? कोई व्यक्ति ? कोई 
मनेगतभाव १ कुछ नहीं--एक मात्र निमूठ कल्पना, एक कुविचार- 
जन्य राब्द । मनुष्यसे अधिक सुन्दर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌ 
भद्र, परोपकारी, न्याय और दयाको समझनेवाला न तो कुछ है, न 
हो सकता है । लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरोको सतानेवाले देखे जांते 
हैं, तो छोग एक सर्वेश्रेष्ठ्क कल्पना करते हैं | यह नहीं समझते 
कि मनुष्याम ही भले ओर बुरे दोनोंकी पराकाष्टाके नमूने हैं । इसीको 
देखकर इखरमें क्रोध, बदला और नाशकारी शक्तिका आरोप किया गया 
है । मनुष्यका ही मनन करो, प्रकृतिका पाठ पढ़ो, इसीमे हमारा 
कल्याण है । एक अत्याचारी, एक मूख शासक, खुद-मुख्तार, एवं 
रदी ईइवरकी कल्पना करना मानो स्वतंत्रता, न्याय ओर मानव-धर्मको 
तिरस्कार करके दूर फेक देना हे। यदि आप चाहें कि इईंख़र 
आपका भछा करे, तो उसका नाम एकदम भुला दे । फिर संसार 
मंगलमय हो जायगा | 


“ वेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धम्मपुस्तकोके देखनेसे 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ वैसी ही कहानियाँ हे जैसी कुपढ बूढ्ी 
दादी-नानी अपने बच्चोंकी सुनाया करती हैं । गीदड, पड़िया और 
राक्षषकी जो कहानियें। मेने अपनी दादीसे सुनी थीं, मुझे 
आजतक याद हैं, ओर पधमै-प्रन्थोकी बाते इससे कहीं बेहूदगी- 
में बहुत आंगे बढ़ जाती हैं| इसका कारण मानव-बुद्धिका अपूण 
विकास, बाल्यावस्थाका मूढ विश्वास ही हो सकता है, न कि ओर 
कुछ । ईशर, देवता, नबी, वढी वगेरह-बगेरहकी बुद्धिविरुद्ध 
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कल्पनाएँ मूखोके ही सिरमें पेदा हो सकती हैं, ओर उन्हींके भाई- 
बन्द उनको सुनकर उनपर विश्वास कर सकते हैं । बिना देखे- 
सुने, अनहोने, लापता इरबर या खुदाके नामपर अपने देशको, जाति- 
को, व्यक्तित्व ओर धन संपत्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी बडी 
मरखता है, जिसकी उपमा नहीं मिल सकती । हमारे देशमें करोड 
हरामखेर इसी बेहुदा कल्पनाकी बदौलत म॑ज उडांते हैं ओर रात दिन 
श्रम करनेवालोको एक टुकड़ा रोटी भी यथासमय नहीं मिलती । 

“बह बुद्धि-बिहीन मस्तक केसा विचित्र होगा, जिसने 'कुछ नहीं' 
को सत्य, न्याय, सोन्दय, बल, घन, जनसे संपन्न ओर मनुष्यको 
नीच, हेच, पतित, निबेल, निकम्मा, पापी माना तथा मनबाया होगा। 
आओ, आज इस बेहूदगीका परदा फाडकर संसारको सुखी बनानेके 
लिए उसके गलेसे गुछामीका तोक उतारनेके लिए, धोषणा के 
कि “ ईख़र ? नामका कोई पदाथ नहीं है--मनुष्य-बुद्धिकी बिड- 
म्वना मात्र है। जवतक यह कल्पित स्वाभी---ईख़र---हमारे सिरपर 
रहेगा, हमारी गुलामीका अत न होगा | इंखवर गया ओर गुढामी 
भी गई । इस्र ही सब पापोंकी जड हे, सब फसादोका आदि 
कारण है; इस नामके भूल जानेमे ही हमारा कल्याण है । प्रह्मादके 
पिताके चातुये और प्रह्मादका अदूरदर्शिताका पता उन विचार- 
शीछाको लगेगा, जो बातकी तहर्में गहरे घुसकर देखेंगे । खुदा 
यदि हमारे कल्याणका हेतु हो सकता है, तो सिफ इसी तरह कि 
वह हमारे बीचसे सदाके लिए अपनासा मुँह लेकर चला जाय । 
सच तो यह है कि संसार खुदासे तंग आ चुका है । 

“ हमारे कुछ दोस्तोने ग्रकृतिकी आंतरिक, अवच्छिन्न शक्तिको 
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( [7०/०76 0766 70 778600' ) ही हर मानकर प्राथना की 
है कि ईखरको इस कामसे अलग पड़ा रहने दीजिए । 


“ लेकिन में कहता हूँ कि इस प्रकृति-शक्तिके लिए “ प्रकृति 
काफी हे । अधिक विचारके लिए आप चाहे, तो दूसरा नाम रख 
सकते हैं; लेकिन में अपने वश चलते राजा और ईख़र शब्दसे 
संसारके किसी भी कोषको कर्ंकित देखना नहीं चाहता। इख़र- 
की कल्पना, राजाकी कल्पना, गुरुओ ओर महंतोकी कल्पनाका. 
प्रधान कारण है । इस लिए संसारकी बुराइयोंपर कुठाराघात करने- 
के लिए ईश्वरकी जड़का काटना सबसे पहले जरूरी जान पड़ता हे । 
आशा है, हमारे नवयुवक इस वातपर गहरी और पीरता-वीरतापूंण 
दृष्टि डालकर शीघ्र ही ईश्वरका निकालनेका यत्न करेंगे । हमने जो 
कुछ ऊपर लिखा है, उससे प्रकट हे कि मनुष्योका स्वातंत्र्य, साम्य 
और बंघुत्व विनष्ट करनेमे धनपात्री, पूँजीपतियों, जबरदस्तो, राज- 
कर्मचारियों आदि काबूयाफ्ता छोगोंका जितना हाथ है, उतना ही 
धर्मका भी है। धर्म अत्याचारियोंकों सहायता देता हे, गरीत्रों 
तथा दुखियोंकों और अधिक गरीब और दुखी बनाता है । किसी 
समय योरपमें धर्मके नामपर ऐसे अत्याचार हुए हैं कि उन्हें देखकर 
शैतान, जिसे धर्मके माननेवार्लीन इतना बुरा चित्रित किया ढ कि 
यदि वह सचमुच होता, तो लज्जांसे सर झुका लेता । योरपका धमे- 
इतिहास ( ना907'ए ए ४06 (ऐप्रा670 ) इसका साक्षी हे ॥ “ इन- 
क्वीजिशन * के कानूनने क्या कुछ अत्याचार नहीं किया १ यह 
कानून पुरोहितराज पोपकी तृष्णा पूर्तिके लिए, धर्मालरोधार्की खोज 
करके प्रताडित करनेके निमित्त बनाया गया था । बेचोरे * मर ? जैसे. 
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-सज्जनोंकी हत्याका दायित्व धम या ईश्वरके ही सिर है । ग्लेंकोके 
हत्या-काण्डम भी पापिष्ठ इशबर ओर घमका ही हाथ था । धमीन्धता- 
के नाशके साथ ही साथ पाश्चात्य देशोके अभ्युदयका इतिहास 
आरंभ होता है, ओर धम या ईंखरके पतनसे ही सोवियट-सरकार- 
के जन्मकां सूत्रपात रूससे हुआ। इतनी ऐतिहासिक धटनाओके 
होनेपर भी जो धर्मके नशेके मतवाले हैं, उन्हें ब॒ुद्धिमान्‌ समझे या 
क्या, यह हमारी समझमे नहीं आता । 

““इंज्रके पूजनेवाले, दासवत्तिका समर्थन करनेवाले कहते है कि 
यदि धामिक वद्विवालोको देशका या ओर किसी संस्था आदिका 
प्रबंध सौंपा जाय, तो वर्तमान समाज भी बरा नहीं है। कानून 
बुरा नहीं होता, वर्तेनेवाले ही बरे होते हैं। ईख़र व॒रा नहीं हे 
उसकी आज्ञाको न माननेवाले ही बुरे है | राजा अच्छा भी होता 
है, बुरा भी । बुरा राजा बुरा है । बुराई, बुराई है, न कि राजाका 
पद ही बुरा है । यह हमारे भेलेभाले भाइयोंकी नादानी है। में 
कहता हूँ कि कानून क्‍यों हो ः न कानून होगा,न कोड उसे बुरा 
बतेगा; न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों छाखों टन 
कागज रद्दी किया जायगा। मनुष्य यदि सोच-समझकर अपने 
समाजका संगठन करे, तो वह इंख़र, राजा ओर कानूनके 
बिना भी बहुत आनंदके साथ रह सकता है । खासकर 
खुदा-जैसी पहेली तो नितान्त. ही अनावश्यक और व्यर्थ है । मैंने 
गत २० व्ोसे खुदाकी परवा नहीं की । इसंस मेरा कुछ भी हज 
नहीं हुआ, उल्टे काम बहुत हुआ है। मैं पहलेसे अधिक संयमी, 
मनुष्यमक्त ओर समाज-सेवाका प्रेमी बन गया हूँ । क्योंकि में अपने 
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कामोकी प्रधानता देता हूँ | हिन्दू-सभाके स्रभापतिकी तरह मे यह 
नहीं कहता कि “ ईइर हमें शक्तिसे भर दे, हमें हिम्मत दे, ओर हे 
गवनमेट, हमारी रक्षा कर । हम तुझे चेतावनी देते है कि जो तूने 
हमारी रक्षा न की, ते हम रोदेंगे ओर तेरे परदादा ईख़रके सामने 
जाकर हाय हाय मचावेंगे।”” में कहता हूँ कि “मनुष्य बलसे संपूर्ण हे, 
वह उसीसे काम ले | भीख मँँगना, प्राथना करना, हमे नीच ओर 
कायर बनाता है | जो ज्यादह नमाज पढ़ी जायगी, तो हिन्दू भी चोरी- 
डकैती, लड़कों ओरतोका चुराना आदि नीचता सीख लेंगे | ईश्वर 
मूखोके लिए अंधोका घर है । ”? 

इन विचारोंकी आलछोचनांम हमे कुछ आत्रेक कहना नहीं है । 
इनकी उत्पत्ति समाजकी विपम परिस्थिर्तिम उसकी दुखस्थाका दूर 
करनेके लिए किसी व्यथित ओर सहृदय मस्तिष्कसे हुई है ओर 
अपने उद्देशकी (तिद्धिम कुछ सहायता भी पहुँचाइ है, परन्तु फिर 
भी वह विचार सचाईसे वहुत दूर हैं। उनपर इशर-विश्वासके 
अन्धकारमय पहलडूकी है। छाया दिखाई देती है । जिन हजारों ओर 
लाखो नर-नारियोंके हृदयको अपने उज्ज्वल आलोकसे आलेकित कर 
ईश्वर-विख्वासने अपरिमित सुख ओर शान्तिसे भर दिया है, उनकी ओर 
विचारकोने दृष्टिपात भी नहीं किया है । मारतीय इतिहासके स्वर्ण 
युगंम ओर आजके इस निकृष्टतम युगम भी सहसो हृदयौकी शान्ति 
ओर सामाजिक व्यवस्थाको स्थिर रखना ईइंश्वर-विद्वासकी ही मींवपर 
हुआ है | हम अपने सहयोगी बन्चुओंके इस विचार्से 
पृणतया सहमत हैँ कि इस विश्लासके कारण समाजमे बहुतसी 
बुराइयोंको जन्म मिला ओर धम्मध्वजियोने उससे अनुचित राम 
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उठाया, परन्तु फिर भी दाशोनिक विमशेने जिस सत्ताकी 
आवश्यकता स्वीकार की हे, उसे किन्हीं दुबेल मस्तिष्केके दुरुपयोगके 
कारण या समाजमे क्लेश फेलनेकी सम्मावनासे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । : में कहता हूँ, कानून क्यों हो? न कानून होगा, न 
कोई उसे बुरा बतेगा, न खुदा होगा न उसके नामपर हजारों 
लाखो टन कागज रद्दी किया जायगा |? यह लेखककी युक्ति हमारी 
समझमें नहीं आती । कानूनका दुरुपयोग हो सकता है, इस सम्भाव- 
नासे, उससे होनेवाले अमित छाभकी उपेक्षा कर उसे मिटा डालनेका 
उद्योग करना बुद्धिमत्ताका काय नहीं कहा जा सकता । मनुष्य- 
समाज होगा तो नाना प्रकारके झंझट ओर छेश हो सकते हैं, 
मनुष्य-शरीर रहेगा तो नाना प्रकारके रोग ओर दुःखोंकी सम्भावना हे 
इस डरसे मानव-समाजको या नवजातकी मिटा डालनेका समथन करना 
मुखताकी अणीम गिना जायगा | केवछ दुरुपयोग या अपने मस्ति- 
ष्ककी दुबलताओंके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखेंके डरसे ईश्वर जैसी 
उपयोगी खुखद ओर दाशेनिक सत्ताकी भुछा देनेकी सलाह उचित 
नहीं कही जा सकती--- 
< न हि म्गाः सन्तीति यवाः नोप्यन्ते | 

यो अनिष्टकी सम्भावना संसारकी हरएक व्यवस्थाम रहती हे । 
संसारकी कोड व्यवस्था, कोई विचार, कोई कार्य, ऐसा नहीं जिसका 
दुरुपयोग न हो सकता हो । फिर केवछ उस दुरुपयोगके डरसे 
ऐसी कायरतांसे भागा जाय, तो समाजका काये एक दिन भी नहीं 
चल सकता। 

“ शक्घामिः स्वेमाक्रान्तमन्नं पार्न च भूतले ! 
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मनुष्यका खान-पान, रहन-सहन कुछ भी दुःखद परिणामकी सम्मा- 
नासे खाली नहीं है | इस ग्रकारकी सम्भावनाओंसे भयभीत होकर 
तचाईकीा पीठ दिखाना कायरता है । उसका समर्थन कोई भी बुद्ठि- 
गान पुरुष नहीं कर संकेगा । 

संक्षेपम हम यदि इस सिद्धान्तका विश्लेषण करना चाहे, तो कह 
त्कते हैं कि इसका जन्म समाजकी दुरस्थासे हुआ है, इसलिए इसमें 
उहृ-दय॒ताकी भावना अधिक है, दाशेनिक नहीं । इसने विवादास्पद 
वेषयके केवड एक---अन्धकारमय---अंशका अवलोकन किया है, 
उसके उज्ज्वल पहल़को छुआ भी नहीं । इसने रोगसे पीड़ित होकर 
)गके आधार शरीरको ही मिठा डालनेकी सलाह दी है, रोगको दूर 
फ़र शरीरको स्वस्थ करनेकी नहीं । इसमें भीरुताकी झलक हे, 
गरताकी नहीं । ईश्वर-विश्वास दाशैनिक विमशंसे समर्थित सत्य हे, 
पहंदयता या इसी प्रकारकी कोई भावना उसका बहिष्कार नहीं 


#_र सकती । 
अद्वेतवाद 
भारतवषेके दाशोनिक क्षेत्रमं इस प्रपंचकी-इस विश्वकी-जितनी 


व्याख्याएँ की गई है, उनमे अद्वेतवादका स्थान बहुत ऊँचा है। श्री- 
शकरस्वामी इस सिद्धान्तके प्रधान आचाये ओर प्रवर्तक हैं । जिस 
पमय श्रीशंकरस्वामीका जन्म हुआ, उस समय भारतवषेके धामिक 
और दाशैनिक क्षेत्रों। बोद्ध-विचारोंका प्रभाव था । वेद, ईश्वर, कर्म- 
क्राण्ड ओर इसी प्रकारके अन्य पदार्थोका पूर्ण बहिष्कार हो चुका 
था । शंकरस्वामीके कार्यक्षेत्रमं अवतीण होनेके पहिले श्रीकुमारिल- 

टने यद्यपि वेदांके पुनरुद्धारक्ी चेश की ओर कमकाण्डका योग्यता_ 
रण समथन किया, परन्तु उनका कारयै-काल बहुत संक्षिप्त रहा, इस 
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लिए उनके कार्येका कोई महत्त्वपृण प्रभाव सामाजिक अवस्थापर 
नहीं पड सका । उनके सम्बन्धेम हम केवल यह कह सकते हैं कि 
बेद और कमकाण्डका दाशनिक दृशिसे समर्थन करनेका मागे ही 
उन्होंने सुझाया है | वह भी कुछ गिने-चुने छोगो तक ही सीमित 
रहा | सबैसाधारणके मस्तिष्क या उनके क्रियात्मक जीवनम उनके 
विचारोंने कोई क्रान्ति पेदा नहीं की | इस लिए आज भी श्रीकुमारि- 
लभट्ट दाशनिक आचाये ही गिने जाते हैं, समाज-सुधारक नहीं । 
शकरस्वामीके कायोरम्भके समय भी भारतीय समाज बेैसा ही नास्तिक 
बना हुआ था | उन्हें जडवादी नास्तिक बोद्धोंके विरोधम सारी 
ब्रेचारशक्तिका उपयोग करना पडा है। बोढद्रोंका विचार था कि 
संसारम जो कुछ है जड़ प्रकृति ही है, उसके अतिरिक्त किसी चेतन 
इंश्वर, ब्रह्म या आत्माकी न सत्ता ही है और न आवश्यकता ही । 
श्रीशंकरस्वामी, जब इस जड़वादी बोद्ध-समाजके सामने मोची ढेने 
खडे हुए, तो उसका तुर्की-ब-तुर्की खण्डन ही उनका ध्येय ओर 
आवश्यक कतेब्य था। बोढ्धोंने प्रपंचकी व्याख्या यदि एकान्त जड 
प्रकृतिके सहारे कर चेतन आत्माकी सत्ताकों ब्रि्कुछ उड़ा देनेका 
प्रयास किया, तो श्रीशंकरस्वामीनी उनके बिलकुझ विपरीत अपनी 
दाशोनिक तकेनाआकी व्यूह-रचना की । अथोत्‌ जड़ प्रकृतिकी सत्ता 
मिटाकर एकान्त चेतन आत्मा या ब्रह्मके सहारे विश्वकी व्याग्व्या 
करनेमे दी उन्होंने अपनी घुआँधार तकनाओं और उपजाऊ मत्तिप्क- 
की सारी शक्तिका केन्द्रित कर दिया है। बौद्ध दार्शनिकोंके जड- 
बादका तुर्की-ब-तुर्की जवाब तो यही था ओर इसीके लिए श्रीशंकर 
स्वामीके चेतनाद्वेतकी सृष्टि हुई है। इस अद्वैतवादने परिश्थितिका 
मुकाबिला सफछताके साथ किया हे | नात्तिकवादके प्रवाहमे बहने- 
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ओर आकृष्ट किया, इसके लिए हम उसकी सराहना करते है; परन्तु 
फ़िर भी हम उस अन्तिम तथ्य नहीं समझते ओर न यही कह 
सकते हैं कि उसने भारतीय समाजका वास्तविक कल्याण किया है । 

श्रीशाझ्रस्थामीकी प्रतिपादनशिठीका विश्लेषण यदि किया जांबे, 
ते हम उसे दो मार्गों विभक्त पायँगे | एक ओर अद्वेतवादके सम- 
थेनम उनकी निजी दाशेनिक युक्तियाँ है ओर दूसरा ओर उनके 
उपजीव्य-आधाररूप-श्रुतिके प्रमाण हैं । युक्ति और श्रुतिके सम्मिलित 
आधरारपर ही अद्वेतवादका विशाल भवन खड़ा हुआ है | इस सम्मि- 
श्रणम भी आचायेकी अपनी युक्तियाँ थोड़ी हैँ, मुख्य अंश श्रुतिके 
प्रमाणोंका ही है । इन दोनो मार्गोका पृथक्‌ पृथक विश्लेषण विषयको 
बहुत कुछ स्पष्ट कर सकेगा । 

युक्तिवादकी दश्सिसि शबझ्डरस्वामीका कहना है कि * यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे स्वप्तका जगत्‌ मिथ्या होता है, क्योकि 
दृश्यत्व दोने। जगह समान है, अथोत दोनो वस्तुएँ दिखाई देती है ।? 
यह एक आचार्यकी युक्ति है ओर आचाये भी कोन १ श्रीशड्डर- 
स्वामी, जिनके आंगे “ जगद्दुर ” की पदत्री संयुक्त है, जिनके अद्वेत- 
वादकी प्रशंसाम यहाँ तक कहा गया है कि--- 

तावद्रजन्ति शास्राणि जम्बुका बिपिने यथा । 

हे जिस प्रकार सिंहकी अनुपस्थितिंम जंगलमे श्वगाल चिह्ांते फिरते 
हैं, उसी प्रकार जब तक  वेदान्त-केसरी ? मेदानमें नहीं उतरता, तब 
तक अन्य शात्र भले ही गजे ले, परन्तु उसके आते ही फिर उनका 
पता भी न चलेगा । ऐसे धुरन्‍्धर दाशोनिक मस्तिष्कसे इतनी थीथी 
युक्तिकी उपज कैसे हुई, यही आश्र्की बात है | हमारा विश्वास है 
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के श्रीशाड्डराचायका छोड़कर अन्य किसीके मुँहसे निकलकर यह 
युक्ति आलेचक समाजके सामने आती, तो अब तक न जाने कबकी 
छीछालेदर हो गई होती | परन्तु शझ्डराचार्यने तात्कालिक परिष्थितिमे 
भारतवषकी बड़ी सेवा की है। लोगोंको उनके ऊपर आस्था है । 
इस आस्थाके कारण ही अब तक उसकी ओर उँगढी नहीं उठी है । 
परन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय ते उनकी वह युक्ते बिलकुल थोथी, 
असंगत और सारहीन है | जो चीज दिखाई देती है, वह मिथ्या हे, 
यह युक्ति तो हमारी समझमे नहीं आती | दिखाई देना वस्तुकी सत्ताका 
सबूत ते होता है, लोक और शाखम उसका उपयोग भी होता है, 
परन्तु उसके द्वारा वस्तुके अभावकी प्रतीति कहीं भी नहीं होती | यदि: 
शंकराचार्यकी ६7 युक्तिका आश्रय सब लेने लगे, तो संसारकी अवस्था 
बड़ी दयनीय हो उठे । स्वयं श्लराचायं, उनके ग्रन्थ ओर उनके 
सिद्धान्त सब मिथ्या हो जांव । इस युक्तिका प्रभाव समाजकी व्यवस्थापर 
क्या पड़ता है, इसके दो एक उदाहरण देखिए--- 

रामचन्द्र भोजन करने बेठा हे, सामने भोजन परोसकर रख दिया 
गया; परन्तु उसके दिमागमे शंकर स्वामीकी यह विचित्र युक्ति घर 
किये बेठी हे। वह कहता हे---यह मिथ्या हे, क्योकि में देख रहा हूँ। 
परिणाम ? बुमुक्षा, पिपासा, दुबछता ओर अन्‍्तममे,............... 

सामने कुआँ ख़ुदा हुआ है, शंकराचार्यका ऐसा ही कोई शिष्य 
उसकी ओर चला जा रहा हे | एक भले आदमीने उसे टोका---अरे- 
भाई, दिखता नहीं, सामने कु है | शिष्यने कहा--कहाँ। ? बह ते 
मिथ्या-डबल मिध्या - है, क्यीकि मुझे ओर तुझे दोनोंको दीख रहा है। 
आगे कदम बड़ा ओर गप । शंकराचार्यकी वीचेत्र युक्तिने संसारके 
रन ओर समाजके योग्य सदस्यको सदाके ।लिए बिदा कर दिया। 
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सामनेके मकानम आग लगी हुई है, छपटे ऐसी धाँय धौय कर 
रही हैं कि उनकी आवाजसे भी डर छगता है | एक छुयोग्य वेज्ञा 
निक---जो अपने आविष्कारोसे समाजकों अमित छाभ पहुँचा रहा हे 
प्रास ही खडा है | इतनेंम शंकरस्वामीके शिष्यने आकर कहा-चढे 
चले, आंगे बढ़ो । वेज्ञानिकने उत्तर दिया--आग-बह् देखे केसी 
वधक रही। हे, दाखती नहीं? कहाँ ? दीख रही है, इसीलिए ते हम 
कहते है कि वह मिथ्या है, यह कहते हुए शिप्यने उस बेज्ञानिकको 
उधर ढकेल दिया ओर आह ! वह देखो समाजका सर्वनाश कर दिया। 
वह एक सुन्दर सुव्यवस्थित ओर समृद्ध साम्राज्य था । वहाँकी 
प्रजा खतंत्र राष्ट्र सुखभोग करती थी, दूधों नहाती और पूर्ते 
फ़लती थी । एक बार उसंक दुबल शत्रुने साहस कर राज्यके ऊपर 
आक्रमण किया, राजाने मोचा लेनेकी ठानी; परन्तु वहाँ तो शंकर 
स्वामीके रिष्य पहुँचे हुए थ। बोले--नहीं, यह तो मिध्या--सरासर 
मिथ्या--है, क्योंकि तुम इतने छोग उसे देख रहे हो। क्यो १ क्या तुम 
आचायके उस उपदेशको भूछ गंये-- 
जाग्रदटइयानां भावानां वेतथ्यं, दृश्यमानत्वात्‌ स्वप्नटश्यभाववत्‌ | 
जाम्रत अवस्था दिखाई देनेवाली सब वस्तुएँ मिथ्या होती हैं, 
क्योकि वह दिखा देती हैं। स्व्नकी वस्तुएँ भी तो दिखाई देती ह; फिर 
जब वह ओर यह दोनों दृश्य हैं-दिखाई देती हैं, तो उन दोनीमे 
अन्तर ही क्‍या रहा £ स्वप्नकी बातोंकी तो तुम भी मिथ्या मानते ही 
हो, फिर यह जो फीज-फर्य तुम्हे दिखाई देता है, यह भी मिथ्या हे । 
राजाने प्रतिकार न किया । यवन शरत्रुओंकी सैन्य अग्रतिहत 
गतिसे आई, सोरे देशके पादाक्रान्त करती हुईं इधरसे उधर निकल 
गई । एक हरा-भरा स्तंत्र राष्ट्र पीढ़ी दर पीढीके लिए परतंत्रताके 
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बन्धन॑ंम जकड़ गया । देखे, उस अभागे देशका उद्धार कितनी संदि- 
योमें होता है । 

अपने इस बिचित्र छिद्धान्तके पोष्णके लिए जो दृशान्त शकर- 
स्वामीने खोजकर निकाछा है, वह ओर भी हीन श्रेणीका है । 
स्वप्नम दिखाई देनेवाली वस्तुओका मिथ्यात्व इस लिए नहीं हे कि वह 
दिखाई देती हैं | बल्कि वह स्वप्नमें दिखाई देती है, इस लिए वह 
मिध्या है | पीलिया रोगमे रोगीको सब वस्तुएँ पीछी दिखाई देती है । 
उसके भीतर दश्यत्व-साधम्ये लेकर विश्वमात्रकोीं पीछा ठहरा देना 
क्या कहा जायगा ? बुद्धिमत्ता या........ £ इसी प्रकार हमारी आग्वा- 
पर हरा चश्मा लगा है | विश्वमात्र हमे हरा दिखाई देता है, परन्तु 
उसके दृश्यत्व-साधम्येके कारण समग्र संसारकों हरा करार नहीं दिया 
जा सकता । इसी प्रकार शंकरस्त्रामीका दृष्टान्त भी वस्तुतः उनके 
सिद्धान्तका समयेन करनेमे सवेथा असमर्थ हे । 

इसी प्रकार शंकरस्वामीका एक ओर सिद्धान्त हे कि 

“आविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रल्क्षादीनि प्रमाणानि शास््राणि च पश्चा- 
दिभिश्वावेशेषात्‌ । 

अथीत्‌ मनुष्य ओर पशुओंकी चेष्टाएँ परस्पर मिलती है--- 

«८ आहारनिद्राभयमैथुन च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌। 
खाना ओर पीना, सोना ओर उठना, भय ओर मेथुन जिस प्रकार 
पश्ुु करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी करते हैं। पशु बिचारशून्य 
और विवेकहीन होते हैं | उनके व्यवहार अविद्यात्रदू विषयवांले 
होते हैं । यह भी शड्डरस्वामीकी एक हीन युक्ति है । इसके आधार- 
पर शह्डरस्वामी समस्त प्रमाणोंको अविद्यावदू विषय ठहराते है । फिर 
हम उनकी बातोको-उनके सिद्धान्तको-केसे मान सकेंगे ? जिन 





अद्वेतवाद २३१ 


प्रमाणोंकी स्वयं अविद्यावद्‌ विषयवाला कह रहे है, उन्हींका आश्रय 
छेते हैं, अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए | यह उनके सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक जीवनका वेषम्य है । 

इस प्रकारके हेत्वाभासों ओर कल्पित स्वयंसिद्धियोसि शाइरभाष्य 
भरा पडा है । हमें यही आश्रय है कि शंकरस्वामीके मस्तिष्कसे 
ऐसी बातें क्या निकर्की । शंकरस्वामीके इस निजी युक्तिवाले विभागकी 
आलोचना ही वहुत ढम्बा चोडा विपय है । ओर अद्वेतवाद ? 
अद्वेतवादकी आछोचनाके लिए तो एक स्वतंत्र पुस्तककी आवश्यकता 
है । उसकी व्रिशद आलाचना करनेका इस समय न अवसर ही हे, 
न सामग्री ही और न पुस्तकका अपेक्षित क्षीण कलेबर उसकी आज्ञा 
ही देता है | इसलिए उसे हम यहीं छोड देते हैं | परन्तु हाँ, एक बात 
और है, वह है अद्वेतवादके समथ्थनम प्रस्तुत की जानेवाढी श्रुतियाँ। 
हम कह चुके हैं कि शंकरस्वामीने अद्वेत-सिद्धान्तके प्रतिपादनमें 
युक्तियोंकी अपेक्षा शात्रका-श्रातिका-उस शात्रका जिस वह “ आवि- 
द्ावदू विषय! सिद्ध कर चुके हैं---आश्रय ही अधिक लिया है | इस 
सम्बन्धम विचार करते समय हमें एक बात ध्यानमें रखनी चाहिए और 
वह यह कि शांकर-भाष्यंम या शांकर-साहित्यमे प्रयुक्त हुआ श्रतिशब्द 
वेदका वाचक नहीं है | बल्कि उसका प्रयोग बहुधा उपनिषद्‌-प्रन्थोके 
लिए हुआ है। जहाँ कहीं उन्होंने श्रतिके नामसे वाक्य उद्धत किया 
है, तो वह प्रायः उपनिषदोमसे ही किसीका है । 

शांकर अकद्वैतकी एक 
कर चुके हैं कि वह जड़द्वेतका तुकी-ब-तुर्की जवाब है । यदि बोद्ध 
दाशीनिकोंके जड़ाह्तका दबदबा शंकराचायके समय न होता, तो 
इस अद्वेतवादकी उत्पत्ति भी बहुत कुछ संदिग्ध रहती । दूसरे रूपमें 
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हम उसे भक्त हृदयकी चरम भावनाओंका परिणाम कह सकते है | 
जेसा कि अभी कहा जा चुका है, शंकराचार्यने अपने अद्वैतवादका 
प्रतिपादन मुख्यतः उपनिषद्‌ ग्रन्थोंके आधारपर किया है, और प्राय 
उन्हींको श्रति कहकर उद्धत किया है | उपनिषत्‌ शब्दका अर्थ है 
भगवानके समीपस्थ होना। जिन ऋषियों या ऋषिपुत्राका उनमे उल्लेख 
है, वह साधारण श्रेणीसे ऊपरके मनुष्य थे। उनके हृदयमे भगवानका 
वास था । वह प्रथम श्रेणीके सिद्ध उपासक और भगवानके भक्त 
थभरे। ध्याता ओर ध्येय, प्रेमी और प्रेमपात्रके भदको भर जाना, यही 
तो भक्तिकी चरम सीमा है | ग्रेमी ओर भक्त हृदय अपनी भावुकताके 
प्रवाहमे द्वित्व ओर नानात्वको बहा देता है | उसे हर जगह जड और 
चतनमें अपने उसी ध्येयकी प्रतिकृति प्रतीत होती हे | उसी मम 
-उसी अद्वित भावनाम-वह परमात्माका अनुभव करता है | अखिल 
विश्वकी प्रभुमय देखनेवाला भक्त हृदय उस भक्तिके आवेशम जिस 
सुखका अनुभव करता है, वह इस छोककी नहीं अपि तु स्वर्गीय वस्तु 
है । वही सुख-बहीं आनन्द-बही अ दूत तो ऐश्वय हे-स्त्रगे हे- 
अपवगे है | उपनिपदोका प्रत्येक ऋषि ध्यानावस्थित होकर उसी 
परमानन्दम ठीन हो जाता था और उस समय जिस सुखका अनु- 
भव करता था, उन्हीं सब बाताका निरूपण तो उपनिषदोंने किया है। 
फिर क्या हम यह नहीं कह सकते कि उपनिषंद सहस्नो भक्तह्दयोकी 
सुखमय भावनाओंका सुन्दर चित्रण है? उसमे जो कुछ है, वह भक्तिका 
परिणाम है | हम यह मानते है कि भक्त ओरपग्रेमी अपने ध्येयंम उस 
द्वेतके परमसुखका अनुभव अवश्य करता हे; फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह अद्वेत वास्तविक तथ्य है। अद्वेत सुख है- सन्तोष है-- 
शान्ति है; परन्तु वह वास्तविक तथ्य भी है, यह नहीं कहा जा सकता | 
समाप्त 


संशोधन 


पर्याप्त प्रयत्न करनेपर भी निम्न अशुद्वियाँ पुस्तकमें रह गई हैं । पढ़नेके पहले 
इनका संशोधन कर लेनकी कृपा कीजिए--- 
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ज्ञान ओर कम 


बंगालके सुप्रासिद्ध विद्वान्‌, स्वर्गीय गुरुदास वन्योपाध्याय, एम० ए०, 
पी० एच० डी०, डी० एल०, के अमूल्य ग्रन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय ओर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पण्डित थे। वे अपने इस 
प्रन्थमें जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । 
देशको किसी भी भाषामें अभीतक इसके जोड़का ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ । मनुष्यके अन्तजंगत्‌ और बद्दिजंगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी 
भी बातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर शारीरिक सुखोंकी बढानेवाले 
जितने भी साधन हैं और सन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य 
आदिके प्रति उसके जितने भी कर्तव्य हूँ, इस ग्रन्थमें उन सभीषपर प्रकाश 
डाला गया है। गद्दरेसे गहरे दाशंनिक ओर तात्त्विक विचारोंसे लेकर 
साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, ओर वेष-भुषा- 
सम्बन्धी बातांकी भी इसमें चर्चा की गई है। सच तो यह दै कि ऐसा 
कोई भी विषय नहीं है जिसपर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या गोणरूपमें 
विचार न किया गया हो। ग्रन्थकी रचनाप्रणाली बहुत ही प्रीौढ और 
शंंखलाबद्ध है । अनुवाद भी-बहुत अच्छा हुआ है। एक प्रसिद्ध दिन्दी 
विद्वानकी राय हैेःकि “ इस एक अनुवाद-प्रन्थपर सेकडों मौलिक भ्रन्थ 
निछावर किये जा सकते हैं । हिन्दीका बड़ा सौभाग्य दे कि उसमें ऐसे 
अपूर्व अ्न्थका अनुवाद द्वो गया । मू० ३), सजिल्दका ३॥) 

#९ # 5 हि 
नातनवज्नञान 

आचारशाल्नपर नई पद्धातेसे लिखा हुआ अभी तक कोई ग्रन्थ हिन्दीमें 
नहीं था । यह इस विषयका सबसे पहला ग्रन्थ है और बाबू गोवर्भेनछाल 
एम० ए०, बी० एल० के अनेक वर्षोंके स्वतन्त्र अध्ययन तथा मननका 
फल है | इसके पहले नो अध्यायोंम बतलाया गया हद कि नीति ( खदा- 
चार ) किसे फट्दते हद, नीतिकी उत्पात्ति आर उसका वबिस्तार किस लरह 


श्द 


हुआ और नीतिविषयक विचारोंमें दिनपर दिन कितना अन्तर पडता गया 
और दसवेंसे लेकर सोलहवें अध्यायतक इंसाई, यहूदी, इस्लामी आदि 
धर्मोंकी कल्पनायें कहाँ तक नीतिशात्लसंगत हैं, इसका विवेचन करके उन 
लोगोंकी खूब खबर ली गई है जो अपने दी धर्मको सर्वेश्रष्ठ समझकर दूस- 
रोंको नरकका पात्र समझते हैं । अन्तमें स्पष्ट किया है कि प्रेम ह्वी परमेश्वर, 
सदाचार ही धर्म और मनुष्य-सेवा ही मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। वास्तवमें 
इसमें आचार, आचरण या चालचलनकी वेज्ञानिक आलोचना की गई है 
और असली सदाचारका स्वरूप बतलाया है। दर असलमें सदाचार मज- 
हबों और धमोंसे एक जुदी ही चीज है । मजहबी आदामियोंने संसारमें 
जो जो अत्याचार किये हैं ओर खूनकी नदियाँ बहाई हैं, उनका वर्णन 
पढकर रोमांच हो आता है । ईसाई घर्के तो ऐसे ऐसे अत्याचारोंका इसमें 
वर्णन है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते दें । जुदे जुदे देशोंके 
सभ्य ओर असभ्य जातियोंके ब्याह-शादीसम्बन्धी रीति-रवाजोंका प्रकरण 
बडा ही मजेदार है। वैज्ञानिक ग्रन्थ होनेपर भी इसके पढनेमें खूब जी 
लगता है । इसका प्रत्येक प्रष्ठ कुतूहलवर्धक है । मराठी केसरी, सरस्वती, 
माधुरी, प्रभा आदि प्रसिद्ध पत्रोंने इस ग्रन्थकी जी खोलकर प्रशंसा की है । 
गुजराताके प्रसिद्ध मासिक पत्र युगधर्मने इसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा करके 
लिखा है कि इसका शाघ्र ही गुजराती अनुवाद द्ोना चाहिए । 

प्रभाके सम्पादक लिखते हें--- हम इसे हिन्दी भाषाका सौभाग्य 
समझते हैं कि गोवद्धनलालर्जाके सदहश लेखकोंकी क्ृपासे हिन्दीमं अब इस 
विषयकी ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हो रही है ।...हम बिना संकोचके 
यह कह सकते हैं कि लेखकने इस पुस्तकके लिखनेमें पूर्ण विचार, मौछि- 
कता और आत्मचिन्तनसे काम लिया है ।. . .सदाचार-शात्नके विद्यार्थियों 
और सद्गदस्थोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस ग्न्थको अवश्य 
पढें ।...इस पुस्तककोी लिखकर उन्होंने हिन्दी संसार विचार-स्वातंत््यका 
जो ल्लोत बहाया है, उसके लिए प्रत्येक हिन्दी पाठक कृतज्ञ होगा। 
मूल्य २।), राजसंस्करण ३) 

संचालक---डिन्दी ग्रन्थ-रत्माकर कायोलय 
द्वीरायाग, पो० गिरगॉव, अम्बइ 





